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+ १ ५५ 'मिरी समभझमे यह पुस्तक विशेष उपयोगी है। जैनधर्म 
५ फै,सिंद्धान्तको वत्तेमान पद्धतिसे समझाने में लेखक महोदय ने 
कलर नही रफ्सी । उनकी, जैनधर्म का प्रसार और सच्चे मार्ग 
पं लोगौके आनेकी पत्ित्र भावना, पुस्तकर्में पद २ पर प्रतीत 
होतीहै । ऐसी पुम्तकोके प्रचारसे खांसा जैनधमका ठोसप्रचार 
होगा। मैं इस पुस्तक का हृदय से अभ्युद्य चाहता हूँ ।” 
आशिवन कृष्णा १५४ माणिकचन्द जैन, 
सम्वत्‌ १६८२ मोरेना (ग्वालियर) 


इसका बहुतसा भाग राय वद्दादुर जगमन्द्र लाल जैनी 
एम्म० ए० लॉ मेम्वर इन्दौर च कुछ भाग विद्याचारिश्रि चम्पत- 
राय जी ने भी खुना हैं और पसन्द किया है। उन्होंने जो च्रुटियाँ 
बताई, उनको ठीक कर दिया गया हैं । पं० जुगलकिशोर जी 
को पुस्तक भेजी गई थी, परन्तु आपको रचना पसल्‍्द्‌ न 
आई, इससे आपने बिना शुद्ध किये वापिस करदी तथा न्या- 
याचार्य परिद्ठत गणेशप्रसाद जी ने समयाभाव से देखना 
स्वीकांर न किया है। दमने अपने हार्दिक भाव से पस्तक का 
सह्डूलन जेन सिद्धान्ताजुसार किया है। इस दूसरे संस्करणमें 
यथावश्यक छुधार कर दिया गया है। तब भी जहाँ कहीं भूल 
हो, विद्ललन ज्माभाव धारण करके सूचित करे, जिस से 


तीसरे संस्करण में शुद्धि होजावे | 
डक जैन समाज्ञ का सेवक-- 
६ १ए़ 
बीए लम्बे २४५५ ब्र० शीतलप्रसाद्‌ 


( खत) 


सिवनो, जबलपुर, नागपुर, देहली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, 
बनारस, प्रयाग, आरा, भागलपुर, गया, दज़ारीबांग, कल- 
कत्ता, मु्शिदाबाद, फीरोज़पुर, सद्दारनपुर, हाथरस, मथुरा, 
कोटा, कालरापाटन, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, 
शोलापुर, कोटहांपुर, बेलगांव, मैसूर, बहलोर, श्रवशवेलगोल 
देलबिड, मूलबद्री, कांची, गिरनार, पालीतानां/ आबू आदि 
हज़ारों स्थानों पर मौजूद हैं। यहां ये जैन लोग नित्य भक्ति 
करते और धर्म साधन करते हैं। 

बौद्धोंका भारतमें न रहना और जैनियों का बने रहना, 
इस प्रश्न पर यदि ध्यान से विचार किया जाय तो विदित 
होगा कि दोनोको हिन्दू धर्मके प्रसिद्ध प्रचारक शंकर,रामाजुज, 
चैतन्य आदि का मुकाबला करना पड़ा था। इस मुकाबले में 
बहुत स्थलों पर बौद्धमत की ह्वार हुई, क्योकि उनके सिद्धांत 
में आरमाको नित्य अविनाशी नहीं माना है, किन्तु क्षणिक माना 
है और जैनमत की विजय हुई | क्योकि जैन सिद्धान्त ने आत्मा 
की सत्ता को नित्य मानकर उसकी अवस्थाओको मांत्र क्षृणिक 
या झनित्य मांना है। हिन्दुओं के राज्यकीय बलके प्रभाव से 
बहुतसे बोद्ध हिन्दुओं में शामिल दहोगए--कुछ धौरे घीरे नष्ट 
होगए । यद्द राज्यकीय बल जैनियों को तरफ़ भी बहुत वेगसे 
प्रयोग किया गया था, परन्तु जैनियों में अहिसामयी नीतिपूर्स 
बर्तन व व्यापार-कुशलताका इतना प्रशुत्व था कि जनताने इन 
का सम्बन्ध नहीं छोड़ा व इनके सिद्धान्त इतने मनमोहनीय 
थे कि निरपक्ष विद्वान उनकां आदर करते रहे तथा जैनधर्म के 
मानने वाले राजा लोग भी १७ वी शताब्दी तक अपना महत्व 
जमाए रहे | इस कारण जैनी भारतवर्ष में वराबर डे रहे। 


( घ ) 


श्रव भी करोड़ों दिन्दुओमें मोजूद है जो अब भी जैनमंदिरोंमे 
पएग रखते हुए डरते है और जैनियोकों नास्तिक ,मानकर उन 
को नास्तिक कहते हैं व कहीं २ कभी २ उनके रथोत्सवादि 
धर्मकार्यों' तक का वहुत बड़ा विरोध कर देते है। 

कुछ अड्गरेज़ लोगोने जब भारत का इतिहांस लिखना 
प्रारम्भ किया, वब उन्ही ब्राह्मणों से यद ज्ञानकर फ्ि बौद्ध 
और जैन नास्तिक हैं व हिसा के विरोधी हैं व बेद को नही 
मानते हैं, दोनों को एक कोटि में रल दिया और इस फारण 
से कि वौद्धों के साद्ित्य का बहुत प्रचार था तथा भारत के 
बाहर बौद्धमतके अत्लुयायी करोड़ों है, इसलिये उन्होंने बिना 
परीक्षा किये लिख द्या कि जैनमत बोद्धमत की शाक्षा, है । 
किसी ने लिख दिया कि यह जैनमत ६०० सन्‌ ई० से चल्ना है 
जब कि बोद्धमत घटने लगा था; इत्यादि | 

इस पुस्तक के लिखने का मतलब यह है कि 'जैनघर्म 
प्या बस्तु है? इसका यथांथ ज्ञान मनुष्यलमाज को होजाबे 
और वे समझ जावे कि इसका सम्बन्ध पिता पुत्र के समान 
न वौद्धमतसे है न हिन्दूमत से है, फ्रिन्तु यह एफ स्व॒तस्त्र 
प्राचीनधर्म है जिसके सिद्धान्त की नीच ही भिन्‍न है । 

साहित्य प्रचार के इस बरतंमानयुग में भी अबतक जैन- 
धर्म का ज्ञान और उसका घास्तविक रहस्य साधारण जनता 
को न हुआ, इस के निम्नोक्त दो मुख्य कारण हैं :-- 

(१) वेदाजुयायी दिुओका लैकड़ोवर्षों या सेकड़ोपीढियो 
से यह मानते चले आना कि जैनधरम नास्तिकों अर्थात्‌ ईश्वर 
को न मानने वाले वेदविरोधियों और धघृणितकर्म करने 
बालों का एक घृणित मत है, उसमें तथ्य कुछ नहीं है उनके 


॥ 


( छू ) 


मन्दिरों में ज्ञना व उनके नास्तिकतापूर्ण अन्थोका पढ़ना या 
उनका उपदेश खुनना ओर उनकी अश्लील नंगी मर्तियों का 
देखना मद्दापाप हैं, इत्यादि | 
(२ ) श्रीशंकराचाय व श्री रामानुज्ञादिके समयमें तथा 

महमृदग़ज़नबी आदि के आक्रमण काल में धर्मविरोधियों 
की द्वेषाप्नि में बहुत कुछ जैनलाहित्य के नष्ट दो जानेसे जैनियों 
का अपने साहित्य की रक्षार्थ जेनग्न्थों को तहखानों में छिपा 
कर रखना और उन्हें धूप दिखाने तक में घर्म-शचुओं रा 
उनके नष्ट होज्ञाने का भय मानते रहने का संस्कार आज तक 
भी न मिटाना। बह द्वेषाय्रि यदि स्ंथा नहीं तो बहुत कुछ 
बुक जाने और इस अर भ्रेज़ी राज्यमें मुद्रालयों ठारा सादित्य- 
प्रचार के लिये सर्बप्रकार का छुभीता होजाने तथा समयांज्षु 
कूलता प्राप्त द्ोजाने पर भी इस कद्दावत के अनुसार कि 

दूध का जला छाछ को भो फू क फू क कर पीता हे” जेनियों 
का बहु भाग अब भी अपने पूषे समय के भय को हृदयसे दूर 
नहीं करता है, वरन्‌ अज्ञानवश अपने धर्म अ्न्थोकी वास्तविक 
निश्चयविनय को केवल दिखांवे की उपचारबिनय का प्राख 
चनाकर अपने वचेखुर्च बहुमल्य अन्धभराडारों को दीमकोका 
भक्ष्य बना रहा है। इसमें जैनो की कुछ तो अदूरदर्शिता, 
प्रमाद और कुछ वर्तमान समय की लोकस्थिति की अनमभि 
जता, ये तीन मुख्य कारण हैं । इसी से जैन साहित्य का वहु 
भाग आजतक भी अ्रप्रकाशित पड़ा रहने से ओर जेनधर्म का 
रहस्य जानने की अभिलापा रखनेंवालों तक के हाथों में जन 
दांशेनिक अन्थ पहुँचाए जाने का कोई झुभीता न होने से जेन 
साहित्य का यथेष्ट प्रचार नहीं हो पाता | जेना के यद्यवि जन 


( च ) 


ग्रन्थों में जैनधर्म विद्यमान है, तथापि वह इतना विध्ताररूपसे 
अनेक भ्रन्‍्थों में है कि जब तक भिन्न २ विपय के १०-२० गृन्थ 
न पढ़े जाबें तब तक जैन दर्शन का आभास नहीं भलकता । 
साधारण जनता के लिये, जो जैनधर्म को तुच्छ, नास्तिक व 
श्नीश्वरचादी समस्त रही है, बहुतसे ग्न्थों का परिश्रम करके 
पढ़ना, सम्भव नहीं है। इसलिये इस छोटीसी पुस्तक में सर्च 
साधारण के लाभ के लिये जेनदर्शन को जानने योग्य बहुतली 
बातों को चता दिया गया है और यह आशा की जाती है कि 
जो इस पुस्तक को आंदि से अन्त तक पढ़ जाचंगे उनको 
स्वयं यद्द रुचि पैदा हो जायगी कि हम जैन भ्रन्थों फो देखें 
और लाभ उठावे | 
कोई समय ऐसा था कि जब भारत में परस्पर भिन्न २ 
धर्मों में घृणा न थी | सब प्रेमसे बैठकर वार्तालाप करते थे व 
जिसको जो रुचता था वह उसीको पालने लगता था। पिता 
पुन्न, पति-पत्नी च भाई २ का धर्म भिन्न २ रहता था, तौ भी 
सामाजिक प्रेम व आपस के बर्तावे में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता 
था। तब एक धर्मवाले दूसरे धर्म के सम्बन्ध में मिथ्या आरोप 
नहीं लगाते थे । जिसकी जो २ मान्यता थीं, उन्हीं मान्यताओं 
को लेकर और उन पर ही सद्भाव से तक वितक करके 
खराडन या मगडन किया करते थे । 
चतमान में भी प्रायः लत्य खोज का भाव लोगों में बढ़ 
रहा है और लोग मिथ्या आरोप से घृणा करने लगे है तथा 
विद्वान लोग सब ही धर्मों के सिद्धान्तो को छुनना व जानना 
चाहते हैं। ऐसे समय में जैनियों का कर्तव्य है कि वे अनेक 
"घीन ढक की पुस्तकों से तथा व्याख्यानों से अपने जैनधर्म 


( छे ) 


फा सच्चा स्वरूप जनता को वतलाव । इसी आशय को लेकर 
यद्द पुस्तक संक्षेप में लिज्ली गई है । उन लोगों के लिये जिनके 
चित्त में जेनधर्मसे अ्रज्ञान है, हम उनके अश्ञानभाव को हटाने 
के लिये हम इस भूमिका में थोड़ा सा प्रयास इसलिये करते हैं 
कि वे भाई भी हमारी भूमिका पढ़कर अक्ञान छोड़ कर जैन- 
धर्म को जानने के उत्सुक दोजाव। 

जैनी नास्तिक हँ-फ्योंकि हमारे वेदोंको नहीं मानते, यह 
कद्दना तो वैसादी दै जैसा जैनी या ईलाई या मुसलमान कद्द 
सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र का न माने-वही नास्तिक या 
काफिर है। जब मिन्न २ मत हैं तब एक मतके धारी दुसरे के 
मतके शास्त्र को श्रपनी मान्यता की कोटि में किस तरद रख 
सक्ते हैं? जैनो नास्तिक हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं मानते 
हैं, यह बात विचारणीय है| जैन लोग परमात्माकों या इश्वर 
को मानते हैं, परन्तु वे किसी एक ईश्वर को कर्ता व दुःख का 
फलदाता नही मानते, जेला मीमांसक व साँख्य ईश्वर को 
जगत्‌ का कर्ता नहीं मानते | भगवदुगीता में द्वी एक स्थल में 
( अध्याय ५ श्लोक १४, १५ में ) कद्दा है कि-- 


“न कढेत्व॑ न कर्माशि लोकस्य छजति प्रभु! 

न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ 
नादते कस्य चित्पाप न करय सुकृत' विभुः 
अज्ञाननाहतं ज्ञान तेन मुल्न्ति जन्तव३॥ 
अर्थात्‌--ईश्वर जगत्‌ के कर्तापनेको था कर्मा को नही 


बनाता है और न कम फलके संयोगकी व्यवस्था दी करता है, 
मांत्र स्वभाव काम करता हें--परमात्मा न किली को पाप 


( ज्ञ) 


का फल देता है न पुराय का; अज्ञान से ज्ञान ढका है, इसी से 
जगत्‌ के प्राणी मोदी दो रहे हैं । 
बस यही मान्यता जैनियोकी भी है। वे कहते हें कि ये 
जांच आपह्दी अपने भावोंसे पाप पुराय कम बाँध लेते हैं व आप 
ही उनका फल भोग लेते हैं; जेसे कोई प्राणी आप द्वी मदिरा 
पीता है, आपही उसका बुरा फल भोगता है। परमात्मा इन 
प्रपंच जालो में नहीं पड़ता-यदि वह जगत्‌ के प्रपंच में बुद्धि 
लगावे ता नित्य सुजी व तृप्त व कृतार्थ नहीं रहसकता है । जैन 
लोग जगत्‌ को अनादि अनंते मानते हें और कहते हैँ कि यह 
जगत्‌ चेतन अचेतन पदार्थो' का समुदाय हैं। जब यह पदार्थ 
सूलमें सदासे हैं व सदा रहेंगे, तव यद्द जगत भी खदा से है 
व सदा रहेगा-खत्‌ का विनाश नहीं, असत्‌ का जन्म नहीं। 
कहा है कि-- 00772 78 0९800ए९0 ॥णगांगहु 38 0०७४॥४९0 
अथांत्‌ू-न कुछ नष्ट होता है त बनता है!, केवल अचस्थाएँ ' 
बदलती हैं । यह जो वैज्ञानिक मत / 80०॥90 ऋऊ6७ ) है, 
वही जैनियोका मत है। परमात्मा या परमपद्‌ का घारी परम 
आत्मा, इच्छारहित, रृतहृत्य, शरीररददित व फरने कराने के 
विकल्पोसे रहित है । इससे वह न जमतको बनाता है न बिगां 
ड़ता है। जगत्‌ में बहुत से कामतो बिना चेतनके निमित्त बने 
हुये केवल योहीं जड़ निमित्तों के मिल जाने से होते हैं; जैसे 
मेघ बनना, पानी बरसना आदि | बहुत से कामों को संसारी 
अशुद्ध जीव निरन्तर किया करते है । जैसे घोौसला बनाना 
आदि । शुद्ध प्रभु इन भगड़ो में नहीं पड़ता है। 
जैनलोग परमात्मा को मानते है, इसीलिये वे पूजा च 
! भक्ति अनेक प्रकारले करते है। उनका जो प्रसिद्ध मन्त्र है उस 


( भे ) 


का पहला पद्दी परमात्माको नमस्कोरवाचक है, जैसे “रणामो 
अरदंताणं” । जैनलोग आत्मा, परमात्मा, पुर॒य,पाप,यहलोक, 
परलोक, पुरय-पापक्रा फल, खुख,दुःख, संसार व मोच्च मानते 
है। इसलिये उनको नास्तिक कहना बिलकुल अन्नुचित है। 
जैनियाके मन्द्रिमें कोई ऐसी वात नहीं है, जिससे फोई हानि 
हो सके, यदि कोई निर्मल हृष्टिसे देखेगा तो उसको जैनमंदिरिों 
में बहुत अधिक शांति और वैराग्य का दृश्य मिलेगा । 
आप किसी भी जैनमन्दिरमें चले जाइये, वहाँ वेदी पर 
उन महानपुरुषोकी ध्यानमई सू्तियाँ मिलेंगी, जो परमात्मापद 
पर पहुँचे है । इनको तीर्थड्डर कहते हैं। उनके दशेनसे सिचाय 
शांति और बैराग्य के कोई और भाव दर्शक के चित्त में हो ही 
नहीं सकता है । भगवदुगीता अ०६ में जिस योगाभ्यास की 
मूर्तिका वन किया है वैसी ही सूर्ति जेनमन्दिरों में होती है । 
लिखा है कि :---- 

समंकाय शिरोभ्रीव॑ धारयन्नचले स्थिर; । 

सम्पेत्य नासिकाग्र' सर दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीत्र ह्मचारिव्रतेस्थितः । 

म्रन। संयम्य मचितों युक्त आंसीत मत्पर।॥ १४॥ 

युज्नज्नेव॑ सदात्मानं योगी नियत मानस; | 

शांतिं निवाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ १५॥ 


भावार्थ--शरीर, मस्तक और गर्दन सीधी रख, निम्धल 
हो इधर उधर न देखते हुए, स्थिर मन से नासिका के अग्न- 
भाग के ऊपर अच्छी तरद्द दृष्टि रख, अन्तःकरणकों भ्रति निमेल 


( ञ ) 


बनाकर निर्मय हो, त्रह्मचयत्रत युक्त रह मनको संयम में कर, 
मेरे ( प्रभु के ) ऊपर चित्त लगावे, मेरे में लीन हो जावे। इस 
तरद् जो योगी खदा निश्चल्ष मनहो अपने आत्माको जोड़ता 
है, चह परम शाँतिरुप निवांण को (जो मेरे ही में है) पाता है। 

थोगाभ्याख का आदर्श जैनसूर्ति हैं, जिनके दर्शन से 
“संसार तुच्छ घ मोक्ष श्रेष्ठ है! पेसा भाष होजाता है। इस के 
लिवाय जैन मन्दिर में इधर उधर साधुओ के घ उन मद्दात 
पुरुषों व स्त्रियोंके चित्र मिलेंगे जिन्होंने कोई उत्तम कार्य किया 
था। शास्त्रों की भरी हुई अलमारी मिलेगी | जप करने की 
मालाय मिलेगी--वहाँ प्रायः धर्मसाधनके ही पदार्थ रद्दते है। 

बौद्धमतका सिद्धान्त ज्षणिकवाद है अर्थात्‌ सर्व पदार्थ 
चंणभक्गर हैं। जैनमतका सिद्धान्त है कि पदार्थ स्वभावसे नित्य 
है, परन्तु अवस्थाओंको यद्लनेकी अपेक्षा क्षणभंगुर है। बौद्ध 
मतके संस्थापक गौतमवबुद्ध थे, जो जैनमतके चौबीस तीर्थ- 
फर भ्रीमहावीर स्वामीके समयमें हुए थे। उस समय द्वी पर- 
स्पर जैन और बौद्धों में संवाद हुये। कुछ बौद्ध -साधुओं ने 
जैनियोके पास जानेक्की सी मनाई की, ऐसा कथन बौद्ध भ्ंथो 
में है। बोद्ध स्वयं जैनमत को मिन्न मत कहते है। जैनगृहस्थों 
को कड़ी आज्ञा है फि थे किसी भी तरह का मांस का आहार 
न फर । मांस न खाना उनके चरित्र के आठ भूलगुरणों में से 
एक है, जब कि बौद्धोऊके यहाँ गृहस्थो को मांलाहांर के त्याग 
की कड़ी आज्ञा नही है--वे स्थर्य मरे हुए पशुका मांस लेने में 
रोष नहीं समभते हैं। इसोसे चीन घ॒ ब्रह्मा में करोड़ों बौदूध 
प्रांसाहारी हैं, जब कि जैन कोई भी प्रगटपने से मांसाहारी न 
मैलेगा | इसल्ियें जेनमत बौद्धमत की शाजा है, यह कथन 


(दे ) 


; दौक नहीं है और न यह हिन्दमत की हो शाखा है । क्योंकि 
' खांख्य मीमांसादि दर्शनों से इसका दाशनिक मार्ग भिन्न ही 
. भ्रकार का हैं, जो इस पुस्तक के पढ़ने से विदित होगा । 
ह जैनमत की शिक्षा सीधी और वैराग्यपूर्ण है | दर एक 
. शृहस्थ को निस्‍्न छः कर्म नित्य करने का उपदेश है 

(१) देखपूजा, (२ ) गुरु भक्ति, ( ३ ) शासत्र पढना, 
(४ ) सयमभ (50६ ००7070] 0" श॥ाए७'8708) का अभ्यास, 
(४ ) तप (सामायिक या संध्या या ध्यान या 77000007), 
(६) दान ( आहार, औषधि, अमय तथा विद्या ) । 

उनको निम्न आउमूल ग़ुर्णोंके पालनेक्ता उपदेश भी हैः-- 


मद्य मांस मधु त्यागैः सहाणुत्रत पंचकम्‌ । 
अप्टो मलगणानाहुग्हीणां श्रमणोत्तमाः ॥ 


अर्थात्‌ मद्य या नशा न पीना, मांस न खोना, मधु 
यानी शहद न जानां, फ्योंकि इनमें बहुत से सदम जंतुओं का 
नाश होता है; पाँच पापोसे बचना अर्थात्‌ जान वूफकर तथा 
पशु पक्षी आंदि की हिसा न करना, भ्रूठ न बोलना, चोरी न 
करना अपनी स््री में संतोष रखना, परिग्रह या सम्पत्ति की 
मर्यादा कर लेना जिससे तृष्णा धघटे । इनको गृहस्थों के आंठ 
मजगुण उत्तम आंचार्यों ने बतलाया है। 

हमारे जैनेतर भाई देख सकते हैं कि यद्द शिक्षा सी हर 
दक मानव को क्रितनी उपयोगी है। यद्यपि और धर्मों में भी 
अद्दिसा तथां दयाका उपदेश है व मांसाहार का निषेध है, 
परन्तु उनका आचरण जेनियों के सदश नहीं है। कारण यही 
है कि कद्दीं २ उनके पीछेके शीकाकारोंने इस उपदेश में शिथि- 


( ढ ) 


लता करदी है । हिन्दूमत में मचुस्मृति के कई खो कर्म मांला 
हार का निषेध है। जैसे-- 
नाछत्वा प्राणिनां हिंसां मांसहुतबते क्चित्‌ । 
न॒च प्रणिवधः स्वस्यंस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्‌ ) 
“लॉक ४८ अ० ४ 

अथांतू--विना प्राणियों के वध किये मांस नहीं होता, 
बध करना स्व का कारण नहीं, इससे मांस न खादे; परन्तु 
दुशल के सांथ कहना पड़ता है कि करोड़ो हिन्दू मांस जाते हैं 
क्योंकि उसी मजुस्मृति में अन्यत्र मांसाह्ार की पुष्टि भी है । 
ईसाइयां के यहाँ नीचे के बाक्यों में मांस खाना निषिद्ध बताया 
है, तब भी लाखों में दो चार दी मांस के त्यागी हैं :--- 

8७006 १ १87० ह॥ए७॥ ए०॥ 6ए७7ए 9870, 094"78 
8680 , ज़ीतणी ३8 प्रए00 ल्र6 ६8०8 0६ &] (06 ७७५), क्या 
0एश'ए 9768 $9 जंग 48 6 [एच 0९8 0768 एंथपगए- 
8060, 00 ए0प # 878!) ७७ 7९8४६ ( (97688 ०७9. 29) 

भावार्थ--देखो मैने तुमको वीज से पैदा होने बालें दर 
एक सागपात जो पृथ्वी सर पर दीखते हैं और फल देने वांले 
चृक्त जिनसे बीज भी मिलते हैं, दिये हैं । यही तुम्हारे लिये 
भोजन दोगां। और भी फद्दा है-- 

5५0 ?8पो उ&98 -१678 2000 ग्रछंह्श' ६0 6७६ #68॥ 
70 00 पलय छ20९, 80" &7ए 7778 ए6090ए श्र 970 
गरिशः #फएींशंत 0778 7808 ए8६।८, (07708 44-2]) 

सेन्टपाल कहते हैँ कि-न मांस जाना ठीक है, न शराब 
गिना ठीक है और न कोई ऐसा काम करना चाहिये ज्ञिस से 
हा भाई कष्ट में पड़े या निवं्ठ हो।.. (रोमन्ख १७-२१) 


( ड ) 


मुसलमानों ने भी मांसाद्ार का निषेध काबेकी पवित्र 
भूमिके लिये तो अवश्यही किया है। क्योंकि उनकी पवित्र जगह 
मक्का में जो कोई ज्ञाता है उसे मांस नहीं खाना होता है । 
जैनियो के आचरण का इतना महत्व है कि सरकारी जेल की 
रिपोर्टो्में श्रोस़त दर्ज सच जातियों से कम जैन अपराधी हैं । 
सन्‌ १८४६९ की बम्बई प्रान्त की जेल रिपोर्ट इस तरह है. -- 





धर्म कुल आवादी जेलके कैदी किनने पीछे एक 


ह्विन्दू १४६५७१७६ | &७१४ | १५४०६ में से एक 
मुखलमान | १५०१६१० | ५४७६४ | ६०४ में से एऋ 
ईसाई श्एं८घ७८५ |. देषेरे | ४७७ में से एक 
पारसी ७३९४५ २६ | २४४६ में से एक 
यहूदी &६३६ २० | ४६ में से एक 
जैनी २४०४३६ ३६ | १६५ में से एक 


सन्‌ १६२०, १६२२, १६२३ के कैदियों का ब्यौरा नीचे 
प्रकार & ३०७७ 








। | 
विस, का आदर हिकरद व १६२० १६२२ १६२३ 
हिन्दू ११२५७ &०ण्घर ८१३४ 
मुसलमान ७१७३ इ्व्रर एरणप 
ईसाई श्द्‌७ २७४ ३२० 


जैनी प्‌ ४ श्पू 





(ढ ) 


सन्‌ १६२१ का हिसाब निम्न प्रकार है, जिससे प्रगद 
होगा कि सन्‌ १६२१ में जैनी १। लाख में एक हो कैदी हुआ 
है। यह जैन ग्ृहस्थों पर जैनचारित्र की छाप का प्रभाव है +-- 


भ्रम कुल आबादी 





जेलकेकैदी 








कितने पीछे एक 





की 





ह्व्न्दि २१०३७८०८ | ११३४८ १८५४ में से एक 


मुसल्लमान | ४६१४७७३| ए७श्पर ६४२ में से एक 
ईसाई २१७६७६५ | ३४६ ७४४ में से एक 
जेन ४४१३४२ ४ | १५०३३३ में से एक 





जैनियोंके पांच त्रतोमें २५ दोष न लगने ज्यहियें। इस 
उपदेश को जो मानेगा उसको सरकारी पेनलकोड कानून कौ 
कोई भी फौजदारी दफा नहीं लग सकती । यह कितना झुंद्र 
उपदेश ग्ृहस्थोके लिये है। वे २५ दोष नीचे लिखे प्रमाण हैं।-- 
अहिसाव्त के पांच---अन्यायसे पीटना, बंदीमें डालना, 

अन्ञ छेद्ना, अधिक बोका लादना, अन्न पान रोक देना। 
सत्यव्रत के पाँच--मिथ्या उपदेश देना, किसी ग्रृहस्थ 
का गुप्त रहरुय कहना, भूठा लेख लिखना, अमानतकों भू ठ कदद 
कर लेना, गुप्त सम्मतियां को इशारोसे ज्ञानकर प्रकट करना। 
. अचौयंतबत के पाँच--चोरीका उपाय बताना, चोरी 
का मांल लेना, राज्यविरुद्ध महसूत्न चुराना या नीति विरुद्ध 
लेनदेन करना, कमती बढ़ती तौलना-नापना. भूँठी वस्तु को 

हरी कहकर बेचना या खरीमें फूंठी मिलाकर खरी कहना । 


(ण) 


ब्रह्मचय व्रत के पांच--अपने कुटुम्ब की संतान के 
सिवाय दुसरेके विवाद शादी करानेक्री चिन्तामें पडना, वेश्या 
के साथ सम्पन्ध रखना, व्यभिचारिणी या दुखरेकी स्त्री के 
साथ राग करना, काम के मुख्य भ्रक्व को छोड अन्य अड्जों से 
काम चेष्टा करना, काम की तीम्र लालसा रखनी । 

परिग्रह प्रमाण ब्त के पांच--ग्रहस्थ जन्मभर के लिये 
क्षेत्र मकान, धन धान्य, सोना चांदी, दासी दास, कपड़ों 
वतन, इन १० वस्तुओं का प्रमाण करता दै---१० के पॉच जोड 
हुए; हर एक जोड़ में एककों बढ़ाकर दूसरे को कम कर लेना, 
यह ही पाँच दोप है। 

जो ग्ृहस्थ इन बातों पर ध्यान रपखेगा, उसका नैतिक 
चारित्र राजा प्रजां को हितकारी होगा | महाराज चन्द्रगुप्त 
मौर्य जैन के नीतिपूर्ण राज्य व उसकी आदर्श प्ज्ञा का बर्णुन 
यूनानी विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में बड़ी प्रशंला के खाथ 
लिखा है । उन्होंने एक स्थल पर लिखा है कि-- 

“धारतवासियों का व्यवद्यार बहुत सरल था । यज्ञ को 

छोड़कर वे मद्रिा कभी नदी पीते थे। लोगों का व्यय इतना 
परिमित था कि थे सूदूपर ऋण कभी नहीं लेते थे। व्यवहारके 
वे लोग बहुत सच्चे होते थे--भूँठ से उन लोगों को घृणा थी | 
आपस में मुकदमे बहुत कम होते थे। विवाद्द एक जोड़े बैल 
देकर होता था| खबव लोग आनन्द से अपना जीवन व्यतीत 
करते थे शिरप वाणिज्य की अच्छी उन्नति थी । राजा और 
प्रज्ञा में विशेष सदमसाव था। राजा अपनी प्रज्ञा के दित-साधन 
में सदैव तत्पर रहता था । प्रज्ञा भी अपनी भक्ति से राजा को 
संतुष्ट किये हुएथी ।” (चन्द्रगुप्त मौय पृ०७५ जयशड्डूर प्रसाद) 


( त) 


इस विषय का विशेष कथन 270ं0॥ [एव8 07 
38 0886९7९86 में इस प्रकार दिया है कि “ लोग पवित्र 
वस्तु व जल लेते थे, अनेक धातुओको ज़मीनसे निकाल कर 
वस्त॒यें बनाते थे, किसानो को पवित्र समझा जाता था युद्ध 
के समय में भी कोई शत्रु उनको कए्ट न देता थां, खब कोई 
अपने ही बरणे में विवाह करते थे व अपने पुरुषोका व्यवसाय 
करते थे। विदेसियों की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था। वे अपने 
माल को विना रक्षक छोड़ देते थे। थे यय्यपि सादगी से रहते 
थे, तथापि उस समय स्वर्ण और रत्नों के पहनने का बहुत 
रिवाज़ था| सत्य और धर्म की बड़ी ही प्रतिष्ठा करते थे 
(पा & ४१७०७ ४69 ॥00 &)778 7 ७४:०९॥) | दाल 
चावज्न खाने का अधिक रिवाज था | विद्वानों और तत्वशों की 
राजद्वार में बड़ी प्रतिष्ठा थी।” 

जेनियों को यह उपदेश है कि छान कर पानी पिश्रो, 
यह बड़ा ही उपयोगी है | इस के ढारा पानी में जो कीड़े होते 
हैं उनकी रक्षा दोती है और साथ ही अपने शरीर की भी रक्षा 
होती है भ्र्थांत्‌ जो रोगी कीड़े रोग कर सकते थे, वें उद्र 
में नहीं जा सकते है। 

जैनधर्म ने स्वतन्त्रताक्ी शिक्षा निम्न एलोक में दी है+-- 

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेत वा । 

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योस्ति परमार्थतः ॥| ७ ॥ 


हि --समाधिशतक 
._ भांवार्थ-चह आत्मा स्वयं दी आपको चाहे संखारमें ले 
व्रावे व चाहे निर्वायर्मं लेजाबे। इसलिये बस्तवर्मे आत्माका 


( थ ) 


गुरु आत्माही है । इस शिक्षाका भाव यह हैं कि यह आत्मा 
अपनेद्दी परिणामोसे पाप या पुएयक्रों बाँधकर आप अपने 
शुद्ध भावोसे पापौका नाश कर थ पुरायको शीघू भोगकर मुक्त 
हो जाता है। जैन लोग जो परमात्माकी भक्ति व पूजा वन्‍्द्ता 
करते हैं घद मात्र इसीलिये कि अपने भावों को निर्मल किया 
जावे, न कि इसलिये कि किसी परमात्मा को प्रसन्न किया 
जाये। जैसा फट्दा भी है कि-- 
न पुजयार्थस्त्वयि वीतरागे, 
न निन्दया नाथबिवान्तपरे | 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनं3, 
पुनांतु चित्त दुरितां जनेश्या ॥ 
“+( स्वयम्भूस्तोत्र ) 
भावाथ--भगवन्‌, |! आप चीतराग है, आपको हमारी 
पूजासे कोई सरोकार नहीं, आप बैर रहित हैं, आपको हमारी 
निन्दासे कोई दु ज़् नहीं, तव भी आपके पव्रित्न गुणों का स्म- 
रण हमारे मनको पापके मेलों से पविन्न करता है। 
जैन सिद्धान्त फहता है कि अहिसा ही परम धर्म है 
और अहिंसा के दो भेद हैँ-- एक भाव-अहिसा, दूसरा द्रष्य- 
अहिंसा । राग, ठेष, मोहादि भावों का न होना भाव अहिंसा 


है। जैसा कहा है कि --- 


( दे ) 


अप्रादुर्भावः खलुरागादीनां मवत्यहिंसेति। 
तेषामेदीत्पत्ति हिंसेति मिनागमस्य संच्तोप! | ४४ | 
--( पुरुषार्थ सि० ) 

भावार्थ-निश्चयसे राग ठेपादि भावाका न होना अ्रहिसा 
है ब उनका होना ही द्विसा है, यह जैनशास्त्रका सार है। भाव- 
हिंसा होकर अपने था दूसरे के द्रव्य प्राण ( शगीर के अद्ढा- 
दिकों) का धात करना ख्रो द्ृव्य हिला है। इसका पूर्यतया 
पालन वे साधु दी कर सकते है जो वैरागी है, जिनके उत्तम 
क्षमा है,जो समदर्शी है,ज्ञिनकों कष्ट दिये जानेपर भी दवेष नहीं 
द्वोता है, वे पृथ्वी वेखकर चलते हैं, सब तरह की घास आदि 
को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ग्रहस्थी लोग “इस आदर्श पर 
पहुँचना चाहिये' ऐसा ध्यान में रखकर यथाशक्ति श्रहिसा 
का अभ्यास करते हैं। वे अपनी २ पदवी में रहकर उस 
पदवी के योग्य कार्यों में बाधा न आवे, ऐसा ध्यान में रखकर 
वतन करते हैं | इस भेद्‌ को समभने के लिये हिंसा के 
निम्न चार भेद है :-- 

१, सड़ुल्पी---(!ए/७70070)) जो दिखा के ही इरादे 
से की जावे । जो मांसाद्वार के लिये व धर्म के नाम से 
प शौकसे पश्च मारते वे संकल्पी हिंसा करतेह। जैसे शिकार 

वैलना, पशुकों चलि देना, फसाईखाने में बध करना | 

२, उद्यपी--जो क्षत्री, वैश्य, शूद्र के असि (राज्य व 


( थे ) 

देशरक्षा, मसि (लिखना), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व बिद्या कर्म 
में होती है। 

३, आरम्भी--जो शहस्थ में मकान आदि बनवाने, 
खान-पानादि के व्यवद्दार में होती है। 

४, विरोधी--किसी विरोधी शत्रु के साथ मुकाबला 
करते हुए जो द्विसा हो । 

इनमें से शहस्थ जैन को संकलपी हिसा छोडनी आव- 
श्यक है। शेप तीन प्रकार की हिसा तब तक त्याग नहीं कर 
सकता, जबतक ग्रहकर्म में लीन है. राज्य फरता है, व्यापार 
करता है, कारीगरी करता है, स्त्री बच्चो व घनकी रक्षा करता 
है, बिना न्‍्यायरूप प्रयोजन के घ अत्यन्त लाचारी के युद्धादि 
क्रिया जैन गृहस्थ नही करते है अर्थात्‌ न्‍्थाय व अपने देश 
धघनादि के रक्षार्थ जेन गृदस्थ युद्धादि कर सकते हैं । 

इस फथनसे पाठकगण समझ सकते है कि जैन मत 
( ॥70700०7४08। ) ऐसा नही है जो पाला न जासके | इसको 
सब दी नीच ऊँच स्थिति के सब मन्नुष्य पाल सकते हैं । 

इस जेनधर्म फा साहित्य बहुत विस्ताररुपमें है, इसमें 
दज़ारों प्राकृत व संस्कृतके प्रंथ है। जिनमें प्रायः सब ही विषय 
कहे गयेहँ। राजनीति, व्याफरण,न्याय,गणित, ज्योतिष, दर्शन, 
काव्य, अलड्डार, मंत्रवाद, कर्मकांड, अध्यात्म आदि अनेक 
विपयो के बहुत से अंथ हैं। साधारणतया जैनधर्म का ज्ञान 


(न ) 


होने के लिये अंथों के निम्न चार भांग बताए हैँ। इन को 
चार चेद भी कहते हैं -- 

१, प्रथमान्ुुयोग---इस विभाग में उन महान पुरुषों व 
स्त्रियों के ज्ञीवयनचरित्र है, जिन्होंने आत्मकह्याण किया था 
व जो आगे करेंगे। इस कटपमें इस भरतत्षेत्र में ६३ महा- 
पुरुष होचुके है। उनका सत्षिप्त वर्णन हमने इस पुस्तक में दे 
दिया हैं। इन्ही में भी ऋप मदेव, भ्री अरिष्टनेमि, भ्रीपाशवे, 
श्री महादीर, भ्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि गर्मित है। व्रिस्तार 
से जानने के लिये मद्दापुराण, पद्मपुराण, दरिवंशपुराण आदि 
देखने योग्य है । 

२, करणानुयोग--इस विभागमें इस विश्वका नकशा 
चमाप व विभाग वर्णित है। स्वर्ग, नके कहां हैँ? मध्यलोक 
कहां हैं ! वहां ब्या २ रचना पह करती हैं ? इस सस्बन्ध॒का 
वर्णन देखने के लिये त्रिलोकसार ग्रन्थ, जम्बूढीप प्रशप्ति आदि 
पढ़ने योग्य हैं । 

३, चरणातुयोग--श्स में चह कथन है कि शृहस्थ व 
शुहत्यागी साधु को क्या २ धर्माचरण पालना चाहिय। इस 
का दशोन इस पुस्तक में आवश्यकतानुसार कराया गया है। 
विशेष जानने बालों को मूलाचार, रत्नकरणडश्रांवका्चांर, 

चारित्रसार, पुरुषार्थ सिद्धधुपाय आंदि अन्थ देखने चाहिये। 
..._ ४, द्रव्याजुयोग--इस में खध॑ तस्वज्ञान है व अध्यात्म- 


( प ) 


' कथन है, जेन लोग इस ज्गतको जिन छः सूल द्ृब्योका समु- 
दाय मानते हैं, उन्हीं का विचेचन है। वे छः द्ृब्य-[ १ ] 
जीव (500) [ २] पुदुगल (77000), [ ३ ] घर्मांस्तिकाय 
(.०५॥४॥। 0 प्राण7ण०), [४ ] अ्रधर्मास्तिकाय (76007 
0 7४४०), [ ५ ] झंकाश (80१०७ ), [५] काल (76 )। 
जोब और पुदुगल का मेल तो संसार है। इन दोनोका पृथक 
होना सो मोज्ष है। पुदूगल जोध के साथ कैले मिलता है च॑ 
छूटता है | इस कथन को चताने के लिए जैन दर्शन ने निम्न 
सांत्त तत्व गिनाए हैं :--ज्ञोब (5००), अ्रजीब ( 006 ४०४ ), 
पुदूगल का आना (॥770ए 0६ 780080 3700 ४००) ), बन्ध 
(पुदुगलका वं घना 0004828 0 7786087 एए0॥ 80५), संवर 
( पुदुगल का आते हुए रकना ०॥००६ ०(770फ्)), निर्जरा 
(पुदुगल का जीव से छूटना ०0078 णीं ०६ 7६687 ), 
मोक्ष ( खतनत्र ता एणंथो ॥0878४07 707 प्रा&#87 ) | 

इन सात तत्वोके विवेचन में सव॑ ज़ेनसिद्धांत आजञाता 
है । इस पुस्तक में छु द्ृव्य और सात तत्वों का जानने योग्य 
चर्णुन किया है। विशेष जानने के लिये द्रव्यसंग्रह, तत्त्वार्थयूत्न, 
सर्वार्थसिद्धि, गोम्महसार, पंचास्तिकाय, प्रधचनसार , लमय- 
सार, नियमसार, परमांत्माप्रकाश, समाधिशतक, इृष्टोपदेश, 
ज्ञानाणंव आदि ग्रन्थ देखने योग्य हैँ । 





( फ) 


जिन पाश्चिमात्य विढ्ानों ने थोडा भी जेंनमतओो और 
मर्तों से मुफावला करते हुए पढ़ा हैं, उन्होंने इसके सम्बन्ध 
में अ्रपमे उच्च विचार प्रकट किये है | 


पेरिस (फ्रांस / के बहुत डच्च-कोटि के विद्वान 
डाक्टर ए० गिरिताट (707. 8. 0परशगा० ) साहब ता० ३ 
व्खस्बर १६११ के पन्न में कहृते है ।-- 

008०श॥णहु 08 #70940॥ 0. गक्कंगंड॥ 00फ 
एका४धए80- 00 80वंा]शा, #68 00॥67 8 एपोेए ग्रा0 
ब्यटाशा गिक्षा 08 )8687.. 878 45 एढएए ए78४४ €टीं* 
00] ए8]06 व तेंक्राएंशा॥ 40" 7075 7[70ए0॥07६, रे] 


89 ॥8 & प्रश"'ए 0१88), 790060व09॥# छापे 8] &#0॥॥8" 
08] 0000778 


भावार्थ--बोद्धसे जेनकी प्राचीनताका मुकाबला करते 
हुए कद्दते है कि ठीक है कि जैनमत बोद्ध से वास्तत्र में बहुत 
प्राचीन है। मानवसमाज की उन्नतिके लिये जेनमतर्में सदाचा- 
का बहुत बड़ा मूल्य है। जेन दर्शन बहुत ही असली, स्वतः 
और नियमित सिद्धाल्त है। 

जम॑नी के महान विद्वान डाक्टरज्ञाहसहर्रेल एम० ए: 
( 7०76४ 6४7० ), 0. एऐ॥ 9. ) ता० १७ ज्ून॑ सम 
१६०४ के पन्न में कहते हैं--- 

7 ए्णणेपे श0पफ़त णए 0ए77/एगआशा जदक 700. 
एए5७७)७ बाते ॥009 ॥0प8॥(8 ७76 7 तक्ये॥ 0०॥४270 
87व 77 चेंबांध क्रशणाएुड, उध्या 80079. 78 ए [8 

| 50070" ४0 धर्क.ए, फैपवाडइड बाते ४9 पाए! 


( बे ) 


व 0४९8॥6 80५78 जी रेंद्रा। एशॉएाए, बाते वेश 
४७४४(प०७ ४6 70078 9 0960 ४९0७६ 

भावार्थ--मैं अपने देशवासियों को दिजलाऊँगा कि 
फैसे उत्तम तत्व और ऊँचे विचार जैनधम और जेनलेखकों 
में है। जेनलाहित्य वोद्धों की अपेक्षा बहुत दी बढ़िया है। में 
जितना २ अधिक जैनधर्म व जैनसाहित्य का जान प्राप्त करता 
जाता हूँ, उतना २ द्वी में उनको अधिक प्थार फरता हूँ । 

चैरिस्टर चम्पतराय दरदोईको जम नीके डाक्टर ज्ूलि- 
यस्र 707. रण ए, 0.0 (७"शध्यए अपने पत्र ११ 
सितस्वर में लिखते है-- 

36 8 60 06 (68700 80 ४6 7॥7फ70४8708 0 
गेंघंमांडत। शाीण्योतं 08 णारण/इककोए १80085९6प९ ॥॥ 
ए९80977 8७॥०६४:४, 

भावार्थ--इस वात की ज़रूरत है कि जैनधरमं की डप- 
योगिंता पश्चिमके विढानों में सवंथा मान्य की जाये | 

उक्त चैरिष्टर साहब को २२ सितस्थए सन्‌ १६२३ को 
जमेनके दूसरे विद्वान दैनरिच ज्ञिस्मर (8७70०) 27777९7) 
साध लिखते हैँ कि-- 

[6 8 प्रृणों6 779788४ए6 [60 70856 जता 
ए००पब' ?0थंव07 गेशयांडण॥ 00077०8 धाणाए प्रिय 
(72॥27008 ) ०). 

भादार्थ--इस बातका अनुभव करना बिल्कुल चित्तको 
असर करता है कि सर्व धर्मों में जैनधर्म कैसा विशेष स्थान 
धारण कर रहा है । 


( भ ) 
इस अन्धके लिखने में नीचे लिखे जैनभ्न्थो से प्रमाणि- 


कता ली गई है+-- 
श्री कुन्द्कुन्दाचाय कृत ( वि० सं० ४६ ) प्रवचनसार, 
पञ्चास्तिकाय, समयसार, द्वादशाजुगक्षा | 
श्री उमास्वामी कृत ( वि० सं० ८१ ) तत्त्वार्थ सूज । 
श्री समन्तभद्गाचार्य कृत ( छि० शताब्दि में ) आप्त- 
मीमांसा, स्वयस्मूस्तोत्र, रत्तकग्रड श्रावकाचार | 
श्री बदकेर स्वामी कृत ( प्राचीन ) धूलाचार । 
थऔ,योगेन्द्राचायक्रत ( प्राचीन ) योगसार | 
श्री पूज्यपाद स्वामीकृत ( तृ० श० ) सर्वार्थसिद्धि, 
“समाधिशतक | 
श्री विद्यानन्द स्वामीकृत (८्चीं श०) पात्र केशरी स्तोत्र। 
श्री जिनसेनाचायकत ( धवीं श० ) मद्ापुराण । 
श्री गुणमद्राचायक्षत ( &वीं श० ) उत्तर पुराण । 
श्री नमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीकृत (१० वीं शु०) द्रव्य 
संग्रह, गोमटसार, त्रिलोकसार । 
श्री अ्रम्मतचन्द्र आचार्य कृत (१०वीं श० ) पुरुषार्थ 
सिदृष्युपांय, तत्त्वाथंसार। ० 
श्री असग कवि कृत ( १०वीं श० ) महावीर चरित्र | 
श्री वादीसचन्द्रकृत (वीं श० ) छत्र चूडामणि। 
श्री सकल कीर्ति कृत (१४वीं श०) घन्यकुमार चरित्र । 
श्री शुभ चन्द्र रत (१७वाँ श०) श्रेणिक चरित्र । 
पाँडे राजमन्न कृत ( १७वीं श० ) पंचाध्यायी 
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# जनधर्म प्रकाश 


---#$7:5(९६८.... ज्बन 
दोहा 


ऋषभ आदि महावीरलों चौबीसो ज़िनराय । 
विश्नदरण मंगल करण बंदो मन बच काय ॥ १॥ 





१, जेनधर्म का उद्देश्य । 


जैनधर्म का उद्देश्य अर्थात्‌ प्रयोजन '' ससारी आत्मा के 
पाप पुराय रूपी कम मैल को धोकर उस को संसार के जन्म 
मरणादि दुश्खों से मुक्त कर स्वाधीन परभानन्द में पहुँचा 
टेना है. ज्िस स यह अ्रशुद्ध आत्मा शुद्ध दोकर परमात्म पद्‌ 
में सदाकाल के लिए स्थिर दो जञाब, यह मख्य उद्देश्य हे 
ओर गौण उद्देश्य क्षमा, प्रह्मचय, परोपकार, अहिंसा आदि 
गुणा के ढारा छुल् प्राप्त करना है। 

$ देशयामि समीचीनम्‌ धर्म कर्म निवहंणम। 

संसार दुश्जतः सत्त्वान्यों धरत्युत्तमे खुख्े ॥ (र०क०श्रा०) 

भावार्थ--जा सखारे के दुश्खों से जीवों को छुड़ाकर 
उत्तम खुल में धरे ऐसे क्रम-ताशक समीचीन धम का उपदेश 
करता हूँ। 


( २ ) 
२, यह जगत अनादि अनंत है। 


जगत कोई एक विशेष भिन्न पदार्थ नहों है, किन्तु चेतन 
और अचेतन वस्तुओं का सम॒दाय हैं | जैले बन बृक्षों के 
समूह को, भीड़ मनुष्यों के समूह को, सेना हाथी घोड़े रथ 
पयादों के समूह को कहते है, वैसे हह यह जगत था लोक 
पदार्थों के समुदाय का नाम है| यह बात बालगोपाल 
खब जानते है कि जो वस्तु बनती है चह किसी वस्तु से बनती 
है व जो वस्तु नाश होतो है वह किसी अन्यवस्तु के रूप में 
परिबर्तित होज्ञाती है। अ्रकस्मात्‌ बिना किसी उपांदान कारण 
के न कोई वस्तु वनती है. न कोई नए होकर स्वरा ग्रमावरूप 
होजाती है। दुधसे घी खोया मलाई बनती है; कपडे को जलाने 
से राख बनजाती है; मिट्टी, चुना, पत्थगेंके मिलने से मकान 
बनजाता है, मकान को तोड़ने से मिट्टी लकड़ी आदि पदार्थ 
अलग २ होजाते हैं| यद् सश्ति का एक अटल और पक्का नियम 
है कि सत्‌ का सवंधा नाश और अखत्‌ का उत्पाद कभी नहीं 
हो सक्ता; अथांत्‌ जो घूल पदार्थ जड़ या चेतन है उनका 
सर्वथा नाश नहीं होता है, नथा जो मूल पदार्थ नहीं हैं वे 
कभी पैदा नहीं हो सक्ते हैं। लायंस या विज्ञान भी यही मत 
रखता है। 
किसी वस्तु का नाश नहीं होता है। यह जगत परिचर्तन- 
शील है, अ्र्थात्‌ इसके भीतर जो चेतन और जड द्रव्य हैं वे 
सदा अवस्थाओं को बदलते रहते है। अचस्थाएं जन्मतीं और 
बिंगड़ती हैं; मूल द्रव्य नही । इसलिए यह लोक सदा से है 
व सदा चला जायगा तथा अक्नत्रिम भी है, क्योंकि जो बस्तु 


( दे ) 


आदि सद्दित होती है उसी के लिए कर्ता की आवश्यकता है । 
अनादि पदार्थ के लिए कर्ता हो नहीं सकता | यह जगत स्थ- 
भाव _ से सिद्ध है अर्थात्‌ इसके सब पदार्थ अपने स्वभाव से 
काम करते रहते हैं। 
दरएक कार्यके लिए दो मुख्य कारण द्ोतेहँ-- एक उपा- 
दान, दूसरा निमित्त । जो मूल कारण स्वयं कार्यरुप दो जाता 
है उसे उपादान कारण कहते हैं: उसके काय रूप होने में एक 
व अनेक जो सहायक होते है उत को निमित्त कारण कहते हैं। 
जैसे पानी से भाफ का वनना, इसमें पानी उपादान तथा अश्नि 
आदि निमित्त कारण हैँ | जगत में आग, पानी, दवा, मिद्ठो 
एक दूसरे को बिना पुरुषार्थ के अपने अपने परिणमनों के 
अज्जचुसार निमित्त होकर बहुतसे कार्योमे बदल जाते हैं। पानो 
बरसना, बहना, मिद्टीका बहज्ञाना, कहीं जमकर पृथ्वी बनना 
बादलों का बनना, सय का प्रकाशताप फैलना, दिन रात होना 
ये सब जड़ पदार्थों का विकास है। निमित्त नैमित्तिक सस्वन्ध 
चिन्तवन में नहीं आ सकता, न जाने कौन पदार्थ अपनी 
परिस्थिति के वश विकास करता हुआ किस के किस 
विकास का निमित्ति हो रहा है। ऐसे असंख्य परिणाम प्रति- 
क्षण दो रहे हैं। 
| लोओ अकिट्िमो जलु अणाइ णिदहरणो सद्दाव णिप्पएणो । 
जीवा जीवेहि भरोणितद्यो तालरूक्‍ज़ संठाणों ॥ २२ ॥ 
--मल्लाचार अ० ८ 
अर्थ--यह लोक अकृत्रिम है, अनादि अनन्त है। स्वभाव 
से ही अपने आप वना बनाया है, जीव अजीब पदार्थों से भरा 
है, नित्य है और ताड़ वृच्तके आकार है। 


( ४) 


बहुत से कामों में चेतन जीव भी निमित्त होते हैं, जैसे 
चिडियों से घौसले का वनना, आदमी से मकान बनना, कपड़ा 
बनना आदि, तथा कही चेतन कार्यों में मी जड पदार्थ निमिष्त 
बन जाता है, जैसे अज्ञानी होने में भांग या मद्य आदि । इस 
जगत में सदा ही काम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी 
परमाणु रूपसे दोघ काल तक पडा रहे और फिर बने । जहां 
जल और तोंप का सम्बन्ध होगा, वहां जल शुष्क हो भाफ 
बनेह्दीगा | कह्टीं कभी कोई बस्ती ऊजड़ होजाती है, कद्दीं कभी 
ऊजड़ क्षेत्र बस्ती हाजाता है। सर्व जगत में कमी मद्दा प्रलय 
नद्दी दोती। किसी थोड़े से क्षेत्र में पचनादि की तीव्रता से 
प्रल॒य की अवस्था कुछ काल के लिए द्ोती है, फिर कद्दी वरुती 
जमने लगती है। यो सच्मता से देखा ज्ञाय तो सृष्टि और प्रलय 
सदा होते रहते हैं। इस तरह यह जगत अनादि होकर 
अनन्तकाल तक चला जायगा | 


३. जेनधर्म अनादि अनन्त हे 


जैनधर्म इस जगत में कहीं न कही सदा ही पाया जाता 
है । यह किसी विशेष काल में शुरू नहीं हुआ है । जम्बूढीप [; 
के विदेद छोत्र में ( जिसका अभी वतमान भूगोल-क्षाताओं को 
पता नही लगा हैं ) यद धम सदा जारी रहता है । वहाँ से 
महान पुरुष सदा ही देह ले रहित हो मुक्त होते हैं | इसी 
कारण उस दोन्नकों विदेह कहते हैं । इस भरतक्ेत्र में भी 
यह धरम, प्रवाह की अपेक्षा अनादिकाल से है । 


 जम्बूढीप व विदेह का वर्णन जगत की रचनां में 
मिलेगा | 


( ४ ) 


यद्यपि किसी कालमें कुछु समय के लिए लुम हो जात 
है, तो भी फिर ती्थेकररों या मोक्षगामी केवलक्ञानी महार 
आत्माओंके द्वारा प्रकाश किया जाता हैं। जब यह चर्म आत्म. 
फे शुद्ध करने का उपाय है तब जैसे ऋात्मा और अनात्म' 
अर्थात्‌ चेतन और जड से भरा हुआ यह जगत अनादि अनंत 
है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि का डपाय यह घम्म भी अनादि 
अनंत है| जगत में धान्य और धान्य की तुष रदित शुद्ध अवब- 
सथा चावल तथा धान्य का शुद्ध होने का उपाय तीनो हू. 
अनादि हैं। इसी तरह सखारो आत्मा परमात्मा और परमा'ः 
न्मपदकी प्राप्ति की उपाये भी अनादि हैं । 


४. ऐतिहासिक दृष्टि से जेन घसे 
की प्राचीनता 


जैसा पहिले बताया गया है, यह जैनधर्म अनादि का। 
से चला आ रहा है। हम यदि वर्तमान खोजे हुए इतिहास की 
ओर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि जहां तक भारतकी ऐतिहा' 
सिक सामझी मिलती है वहाँ तक जैनधर्म पाया जाता है। इस 
बात के प्रमाण इस पुस्तक में नमूने के रूप में निम्न लिखित 
एक दो दी दिये जाते है, जिससे पुस्तक बहुत बड़ी न 
हो जांवे +-- 

मेजर जेनरल फर्लाग साहब ( ४०: एशाश'वों व 
09. ४, #'एणें०४४ ) अ्रपनी पुस्तक '[7॥ ॥3 ७॥00 ४#परत6 
ण॑ 00०0एक्च भा. ९ एलाए्टाणा५. 7. 9. 248-$ ?” मे 


कहते हैं -- 


( ६ ) 


भी परए०१, ९४श१, 0की € 0शाए. पाता॥ 
फ़8, गि0ा 589, [500 00 800 8 0 छापे ग्रावए७ते 0 
प्रा//700ए7॥ ्रा98, ए766 ४४ परपष्थ्याक्षाए, 007ए०एंशा[- 
ए 0064 ॥0/.8४708; 0 ए्शा ॥0 07९९, 5श"शाई धाते 
6 ॥6२ ज्0"/७व,,, ... «० ०" ०0४ ध808 880. 6:घ8४80 
प्र.0प९) 00 एफएए0ए पग्रता& धय ॥ा०९०॥ कापे ग्राँ्टी)ए 
ण्ुब्गांइण्वे. एशाए70,. एगर०ठशुप्राल्क्, शींडों बाते 
5९ए९"'श५ &808008%] एंड बेंब्रागरधा)। 


भावार्थ-सन्‌ ई० से ८०० से १४०० वर्ष पहिले तक तथा 
वास्तव मे अज्ञात समया से यद्द कुल भारत तूरानी या द्वाविड़ 
लोगों ठारा शाषित था, जो वृक्ष सर्प आदि को पूजा करते थे: 
किन्तु तबद्दी ऊपरी भारत में एक प्राचीन उत्तम रीति से गँठा 
हुआ धर्म तत्वज्ञान से पूर्ण सदाचार रूप तथा कठिन तपस्या 
सद्दित धर्म अर्थात्‌ जैनधर्म मौजूद था | 


इस पुस्तक में अ्न्थकार ने जैनों के ऐसे भावों का पता 
अन्य देशो में प्राप्त भावों में पाया: जैसे श्रीक आदिकों में | उसी 
से इनका अस्तित्व बहुत पहिले से सिद्ध किया है । दुनियाँ 
के बहुतसे धर्मों पर जैनधर्म का असर पड़ा है, ऐसा 
बताया है। 


पक अजैन विद्वान लाला कन्नोमल थियोसोफिस्ट पत्र 
मास द्सिम्बर १६०४ और जनवरी १६०५ में लिखते हैं “जैन 
धर्म एक ऐसा प्राचीन मत है कि जिस की उत्पत्ति तथा इति- 


तन का पता क्गानां बटत ही हलेस त्यत है? 


( ७ ) 


५. हिन्दुओं के प्रार्चीन ग्रन्‍्धों,में जेनों 
का संकेत 


आज कल के इतिहासकार ऋग्वेद यज्जुवंद आदि को 
प्राचीन अन्थ सानते है । उनमें भी जैन तीर्थकरों का वर्णन है। 

जैनियां के २२ वे तीथेकर भ्ररिष्टनेमि का नाम नोचे के 
मन्त्रों में है :-- 

स्वस्ति न इन्द्रो चुद्धश्रवा स्वस्तिः नः पूषा विश्व 
चेदाः । स्व॒स्ति नस्तार्यों अरिष्ट नेमि। स्वस्ति नो वृहस्पति- 
दधातु ॥ (ऋग्वेद अ० १ आ० ६ वर्ग १६ दयानंद भाष्य मुद्रित) 

भावार्थ-महा कीतिंवान इन्द्र चिश्ववेचा पूषा. तान्य 
रूप अग्ष्टिनेमि व बृहस्पति हमारा कदयाण करें| 

वाजस्थ नु प्रसव आ बसृवेमा च विश्वा भुवनानि 
सर्वतः। स नेमि राजा परियाति विद्वान परजां पुष्टि वर्धयमानों 
अस्मै स्वाहा ॥ ( यज्जुवंद अध्याय & मन्त्र २५. ) 

भावार्थ--भावयक्ञ को प्रगट करने बाले ध्यान का इस 
संसार के स्वभूत जीवों के लिये स्व प्रकार से यथार्थ रूप 
कथन फरके जो नेमिनाथ अपने को केवलज्ञानादि आत्मचतुष्टय 
के स्वामी और सर्चज्ष प्रगट करते है और जिनके दुयामय उप 
देश से ज्ञीवों को आत्म स्वरूप कौ पुश्ता शीघ्र बढ़ती है, 
उसको आहुति दो । 

अर्हन विभर्षि सायकानि धन्वाहेन्सिष्क यज़तं विश्व 
रूपम । अहहन्निद दयसे विश्वमभ्व नवा ओ जोयों रुद्रत्व- 
द्स्ति ॥ ( ऋग्वेढ अ० २ अझ० ७ बर्ग १७ ) 


(८) 


भावार्थ-हे अहंन्‌ ! आप वस्तु स्वरूप धर्मरूषी बाणों 
को, उपदेश रुपी धन्नुषकों तथा भ्रात्म चतुष्टय रूप आभूषणों 
को धारण किए हो। है अहंन्‌ ! आप विश्वरूप प्रकाशक केवल- 
ज्ञान को प्राप्त हो | है अहेन आप इस संसार के सब जीवोकी 
रक्षा करते हो। हे कामादि को रुलाने वाले श्राप के समान 
कोई बलवान नहीं है । 
नोटड--इस मन्त्र में अहंत की प्रशंसा है, जो जैनियों के 
पाँच परणेष्टी में प्रथम है। श्रीनग्न साधु महावीर भगवानका 
नाम नीचे के मन्त्र में है :-- 
आंतिथ्य रुष॑ मासरं महावीरस्य तम्नहुः | रूप मुपसदा 
मेतत्तित्नों रात्रीः खुराखुता । 
( यज्जुवंद अध्याय १६ मन्त्र१४ ) 
योग बासिष्ठ झऋ० १५ शलोक ८ में श्री रामचन्द्र जी 
कहते है *-- 
नाहँ रामो न में वांदा भावष च न में मनः | 
शान्ति मास्थातु मिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ 
भावार्थ न मैं राम हूँ, न मेरी वांछा पदार्थाम है। में तो 
जिन के समान अ्रपने आत्मा में ही शान्ति स्थापित करना 
चाहता हूँ । 
बाल्मीकि रामायण १४ सभ बालकांड श्लोक १२ महा- 
राज दशरथ ने अ्रमणों को भोज द्या | भ्रमण दि० जैन मुनि 
को कहते हँ “अ्प्तणाश्चेंव भुञते 8 
( भ्रमणा/दिगम्बराः भूषण टीका ) 
महासारत बन पत्र झ० १८३ पृ० ७२७ ( छुपी १६०७ 
सरत चन्द सोम ) 


( & ) 


हैंहय बंशी काश्यप गोत्री आदि सब ने महाब्त 
श्रारी महात्मा अरिष्टनेमि मुनि को प्रणाम किया । 

नोदइ-यहां २२य तीर्थंड्र का संकेत है, ज्ञिनका नाम 
ऊपर वेद के मन्त्रों में आया है। 

मार्कडेय पुराण आ० ४३ में--ऋषभदेव ने भरत-पुत्र 
को गाजदे बनमें जाकर महा संन्यास ले लिया। 

नोइ-यहां जैनियोंके प्रथम तीथंकरका वर्णन हैं। 

भागवत के स्कन्ध् ४ अ०२ पृ०३६६-७ में जैनियोके प्रथम 
तीथेकर भ्रीऋषभदेवको महर्षि लिखकर उनके उपदेशकी दहुत 
प्रशंसा लिखी है। भोगवत के दीकाकार लाला शालिग्राम जी 
पृष्ठ ३७२ में इस प्रश्न के उत्तर में कि “शुकदेबज़ी ने ऋषभदेव 
को क्यों प्रयाम किया” लिखते है--'ऋष मरदेवजी ने ज्गतको 
मोक्ष मार्ग दिखाया और अपने आपभी मोक्ष होने के कर्म किए, 
इसौलिए शुकदेव जी ने ऋषभदेव को नमस्कार किया हैं” । 


६. जैनधर्म हिन्दूधम की शाखा नहीं हे । 


जैनधर्म हिन्दूधम की शाखा नही हो सकता है | क्योंकि 
जो जिसकी शाखा दोतां हैं उसका सूक्त भी वही होता है। जो 
हिन्दू कर्तावादी हैं उगसे विरुद्ध जैनमत कहता है कि जगत 
अनादि अकृत्रिम है, उसका कर्ता ईश्वर नहीं है। ज्ञा हिन्दू एक 
दी अ्रह्ममय जगत मानते है उनसे विरुद्ध जैनमत कहता है कि 
लोक में अनन्त परत्रह्म परमात्मा, अनन्त संसारी आत्मा, 
पु दुगल आदि जड़ पदार्थ, ये खब भिन्न हैं! कोई किसी का खड 
नहीं । जो दिन्दू आत्मा या पुरुष को क्ूटरूथ नित्य या अपरि- 
णामी मानते है उनसे ब्रिदुद्ध जैनध्रम कद्दता हे कि आत्मायें 


( २१० ) 


स्वमाव न त्यागते हुए भी परिणमन शील है, तब ही राग छेष 
भावों को छोड बीतराग हो सकती हैं। जैन लोग उन ऋऋ्वे- 
दाढ़ि बेदों को नहीं मानते, जिनको हिन्दू लोग अपना घमंशात््र 
मानते हैं| प्रौोफैसर जैकोबी ने आक्सफोर्ड में जैनधर्म को 
हिन्दू धर्मों से मुकावला करते हुए कहा ह--जैनधर्म सर्वथा 
स्व॒तन्त्न है । मेरा विश्वास हैं कि यह किसी का अन्ुकरण रूप 
नहीं हैं और इसीलिए प्राचीन मारतवर्ष के तत्वज्ञान और धर्म- 
पद्धति के अध्ययन करने वालों के लिए यह पक महत्व की 
बस्तु है । ( देखो पृष्ठ १४१ ग्रुजणती जैन दर्शन प्रकाशक 
अधिपति 'जैंन”, भावनगर । ) 


७, जैनधर्म बोद्धधम की शाखा नहीं हे ! 


वौद्धधर्म पदार्थ को नित्य नहीं मानता है; आत्मा को 
क्षणिक मानता हैं, जब कि जैनथर्म आत्मा को द्रव्य की अपेक्षा 
नित्य,कितु अचस्था की अपेक्षा अनित्य मानता है। जैनधर्ममें जो 
छः दृब्य हैं,उनकी वौद्धोंके यहाँ मान्यता नहीं है। इसके विरुद्ध 
बोद्ध जेनघर्म की नकल ज़रूर हैं। पहले स्वय गौतम वुद्ध जैन 
मुनि पिट्दिताश्रव का शिष्य-साधु हुआ | फिर उसने 'मृतक 
प्रायीमें जीव नहीं होता” ऐसी शड्डा होने पर अपना भिन्‍न मत 
स्थापन क्रिया। ( देखो जैन दर्शन सार, देवनन्दि कृत ) 

प्रोफेसर जेंकोबी भी कहते दे 

# [पाठ ता श8त00श एशंश 0 60 ऐैग. 
दी का88 0 बंधागा8 छ8 3 27एक) ९९९, 90५ गए गर९९९१, 
80 ग्राएली। 8५ ॥़ा, ि॥5 8९९६ फरार 8 ॥(७]ए 0एरातेशते 
06... 07 शैोह९ एणाविग्ा। , गा निए फबए 7 ५ गाली 


( ११ ) 


दि९ए जालोर ता व, 7] तप 580॥ तक; दी।क इलएछ रत 
जग इणशातव७ 8७ वा; छेएग)43 धरा क्ए्शतेए णाए ए॑ 
072 छंद्ातरा३, जग तिल फठएप-, 7 ४९७7५ छा 00व- 
0 हक चुद्यग्ञाजत् ए5 ९णाजतेरए्ड तप पोदए0 छागा- 
डा ( देखो पृष्ठ 3२ गुजराती जैन दर्शन ) 

भावाथ--बौद्धों न बार २ नि्नेथ या जैनियोंको अपना 
मुकाबिला ऋरन वाला फह्ा है, परन्तु वे किसी स्थल पर कभी 
भी यह नही कद्दते कि यद्द एक नया स्थापित मत है । इसके 
विरुद्ध जिस तरह वे वर्णेन करते हैं उससे प्रकट होगा कि निर्ग्न - 
न्थोंका धर्मे चुद्धके समय में दीघेकाल से मौजूद था- अर्थात्‌ 
यही संभव है कि जेनघर्म वौद्धघ्म से बहुत अधिक पुराना 
है । जेकोबीने आस््रव शब्द को बौद्ध प्रथोंमे पाप के अर्थम देख 
कर तथा जैनग्न्थों में जिससे कर्म आते है व जा कम आत्मा 
में आता है ऐसे असली अर्थ में देखकर यह निश्चय किया है 
कि जहां आस्रव के सूल अर्थ हैं वही धर्म प्राचीन है । 

ए7 ४ 05ए05 डा० गइ डेब्रिड्स ने “304॥5( 
[00॥8 7, 43 ” में लिखा है कि-- 

४[ग७ उग्रा७ ॥8४७ एश४एबणएतं 4७५ 4३ एएए७॥56प 
(ण्णाशण्फाए थी पा्रए्पड्ी प6 ग्रेष्धण ? 0 सावाब 70 
एऐर्शु0०७ ध& १388 ०६ छत वैएफम5 (0 080 ” 

भाषार्थ--जैनलोग भाग्तके इतिहासमें बौद्धधर्मक 
बहुत पहिले से अवतक पक सह्नठित जातिरूपमें चले 
आरहे हैं । 

लोकमान्य बाल गज्गाघर तिलक केशरी पत्रमे १३ दिख- 
स्वर १६०४ में लिखते है कि-- 


( १३ ) 


बौद्धधर्म की स्थापनाके पूर्व जैनधम का प्रकाश फैल 
ग्हा था| बौद्धधर्म पीछे से हुआ, यह बात निम्धित है । 

हंटर लाहिब अपनी पुस्तक इन्डियन, इम्पायर के पृष्ठ 
२०६ पर लिखते हैं कि-- 

जैनमत बोद्धमत से पहिल्ले का है । ओल्डनवर्ग ने पाली 
पुस्तकों को देखकर यह बात कही हे क्रि जैन और निम्न न्‍्थ 
पक है। इनके रहते हुए बाद में बोद्धमत उत्पन्न हुआ । 

( 566 छप4॥8१8 ॥6 छा0ते 986ए१ #थशाशेक्ा०7 884 ) 

जैनधर्म इतना ही बौद्धमत से भी भिन्‍न है जितना सिक्ष 

कि हम उसे किसी भी और मत से कह सकते हैं :-- 


८. बोद्धों के ग्रेथों में जेनों का संकेत 


४ पेतिद्ासिकजोज ”( |9006७ 0]6७॥723 ) 
नाम की पुस्तक में, जिसका बाबू विमल चरण ला एम ए. 
बी. एल. न० २७ सुकिया स्ट्रीट कलकत्ता न सन्‌ १६२२ में 
सम्पादन कर प्रकाशित कराया है, इस सम्बन्ध में बहुत से 
प्रमाण लिखे है। जिनमें से कुछ यहां नीचे दिये जाते हैं :-- 
(१) गौत्तमबुद्ध राजग्रही में निम्नथ _नातपुत्र 
(श्री महाचीर) के शिष्य चुलसकुल दादी से मिले थे। 
[ मज्ममनिकाय आ० २ ] 
(२) भ्री महावीर गौतमचुद्ध से प्रथम निर्वाण हुए। 
[मज़्कमम निकाय साम्‌ गामखुत व दिग्धनिकाय पातिक सुत्त] 
(३ ) बुद्धने अ्रचेल्कों [ नम्म ढिगम्बर साधुओं ] का 
चर्णन लिखा हैं । 
[ दिग्धनिकाय का कस्सप सिद्द नादे ] 


( १३ ) 


(४) निग्र थ श्रावकों का देवता निम्न नथ हैं “निगन्ध 
सावकानाम्‌ निगनन्‍्थों देवताः” 

[ पाली तजिपितक्त निद्ेश पत्र १७३-४ ] 

(५ ) महावीर स्वामी ने कहा है कि शीत जलमें जीव 
होते है “लो किर शीतादके सत संज्ञा होति” 

[ खुमंगल घिलासिनी पत्र १६८ ] 

(५ ६ ) राजप्रद्दी में एक दफ़े बुद्ध ने महानम को कहा 
कि “इसिगिली [ऋषिगिरि स०] के तट पर कुछ निर्भ्रथ भूमि 
पर लेटे हुए तप कर रहे थे | तब मैंने उनसे पूछा--क्यों ऐसा 
करते हो ! उन्होंने अवाब दिया कि उनके नाथपुत्र ने जो सर्वन्ष 
व सर्वदर्शों हैं उनसे कहा है कि पूर्थजन्म में उन्होंने बहुत पाप 
किए है, उन्हीं के क्षय करने के लिए वे मन वचन काय का 
निरोध कर रहे हैं”! 

[ मज्ममनिकाथ जिल्द १ पत्र &₹-&३ ] 

(७ ) लिच्छवों का सेनापति सौद्द निम्रेथ नातपुन्न का 
शिष्य था । [विनय पितक का महद्दावग्ग] 

(८ ) निम्नेथ मतधारी राजा के खाज्ञाँची के वंश में भढ़ा 
को, भावस्ती के मन्‍्त्री के वन्‍श में अज्भु न को,विम्बसार के पुतन्न 
अभय को, भ्रावस्ती के सश्रीगृुप्त और गरद्दद्नन को बुद्धने 
बौद्ध बनाया । ( धम्मपाल कृत प्रभथदीपिनी वर धम्मपदन्थ 
कथा जि० १ ) 

(& ) घनज्जय सेठी की पुत्री विशाजा जो निर्मेथ मिगार 
सेठी के पुत्र पुराणवर्द्धक को विधादी गई थी । भ्ावस्तो में 
मिगार श्रेष्टीने १०० नम्म साधुओं को आहार दान दिया। 

( विसाखावत्थु धस्मद कथा जि० १) 


( रै४ ) 
६, जेनों की मल मान्यताएँ 


(१) यह लोक अनादि अनन्त अकृत्रिम है। चेतन 
श्रचेतन छुः द्व्यों से भरा है। अनन्तानन्त जीव भिन्‍न २ है । 


अनंतानन्त परमाणु जड़ है । 

(२ ) लोक के सर्थही द्रव्य स्वभाव से नित्य है, परन्तु 
अवस्था को बदलने की अपेक्षा अनित्य है । 

(३ ) संसारी जीव प्रवाद की श्रपेत्षा अनादि से जड़, 
»प पुराय मई कर्मों के रारीर से संयोग पाये हुए, अशुद्ध हैं । 

(४) हर एक संखारो जीच स्वतन्त्रता से अपने 
अशुद्ध भावों द्वारा कम वांधता है और वही अपने शुद्धभावों 
त्रे कर्मों का नाश कर मुक्त हो लक्षता है । 

(५ ) जैसे स्थूल शरीर में लिया हुआ भोजन पान 
ध्वर्य रस रधिर धीय बन कर अपने फल को दिया करता है 
ऐसे ही पाप पुणय मई सृद्म शरीर में पाप पुराय रुवयं फल 
प्रकट करके आत्मा में क्राधादि व दुःख सुज कलकाया करता 
है । कोई परमात्मा किसी को दुश्ख खुख देता नहीं। 

(६ ) मुक्तजीव या परमात्मा अ्रनन्त हैं। उन सबकी 
सत्ता भिन्‍न २ है| कोई किसी में मिलता नही । सब ही नित्य 
स्वात्मानन्द्‌ का भोग किया करते हैं। तथा फिर कभी संसार 
अवस्था में आते नहीं । 

(७ ) साधक ग्रृहस्थ या साधु जन मुक्तप्राप्त परमा- 
त्माओंकी भक्ति 8४ आराधना अपने परिणांमोकी शुद्धिके 
लिए करते हैं । उनको प्रसन्‍नकर उनसे फल पानेके 
लिए नहीं। 


( १४ ) 


(८) मुक्ति का साज्ञाव्‌ साधन अपने दी आत्मा को 
परमात्मा फे समान शुद्ध गुण वाला जांन कर--अ्रद्धान कर-- 
और सब प्रकार का राग हेष मोह त्याग कर उसी का ध्यान 
करना है। राग हेष मोहसे कर्म वधते हैं! इसके विपरीत चीत- 
राग सावमयी आत्मसमाधि से कर्म कड़ (नाश हो) जाते हैं। 

(& ) अहिंसा परम धर्म है। सांधु इसको पूर्णाता से 
पालते हैं | ग्रहर्थ यथाशक्ति अपने २ पद्‌ के अनुसार पालते 
हैं | धर्म के नाम पर, मांसाहार, शिकार, शौक आहि व्यर्थ 
कार्यों के लिये जीवों की दृत्या नही करते हैं । 

( १० ) भोजन शुद्ध, तांज्ञा, मांस मद्रिरा मधु रहित 
व पानी छुना हुआ लेना उचित है । 

(११ ) क्रोध, मान, माया, लोभ, यह चार आत्मा के 
श्र हें; इससे इनका संद्ार करना चाहिए | 

(१२ ) साधुक्रे नित्य छः कम ये हं--सामायिक या 
ध्यान, प्रतिक्रमण [ पिछले ढोषो की निनन्‍दा ), प्रत्याख्यान 
' आगामी के लिप ढोष त्याग की भावनां ), स्तति, वंदना, 
कायोत्सग [ शरीर की ममता! त्यागना )। 

(१३ ) गृहस्थों के नित्य छु। कर्म ये हें--देव पूजा 
शुरुभक्ति, शास्त्र पघन संयम, तप और दान | 

(१४ ) स(चु नग्न होते हैं; थे परिभ्रह व आरंभ नहीं 
रखते | अधिसा, सत्य, अस्वेय, न्रह्मचय्य, परिग्रह-त्याग इन 
पाँच महत्तों को पूर्ण रूप से पालते हैं 

(१५) ग्रृहस्थों के आठ सूलगुण ये हैं :--मद्श, मास, 
मधु का त्याग, तथा एक देश यथाशक्ति अद्िला,सत्य,अस्तेय 
च्रह्मचर्य व परिग्रह-प्रमाण, इन पाँच अखुत्॒तों फा पालना । 


( १६ ) 


०, वेदान्तादि अजेन मतों की मान्यताएं ओर 
उनका जेनियों की मान्यताओं से अन्तर 
( १ ) बेदान्त मत--इस मनका सिद्धांतहै कि यह दृश्य- 
ज्ञगत ब दर्शक दोनो एक है। ब्रह्मरूप जगत हैं। ब्रह्म ही से पैदा 
हआ है और बह ही में लय हो जायेगा । (देखो वेदान्तदर्पण 
व्यास छत, भाषा प्रभुदयाल, छुपा वेकटेश्वर सं० १६४६) 
भ्रह्म का लक्षण है “ अन्माद्स्थ यत इति ” 
(सूत्र २ श्र० २) 
भावार्थ--जन्म स्थिति नाश उससे होता है। 
“नित्यस्सर्गभस्सर्गगतो नित्यतृप्त शुद्धुद्ध मुक्तस्थभावो 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म (प० ३०) 

भावार्थ--अरह्म नित्य है, स्क्ष हैं, सब व्यापी है सदा 
तृप्त हैं, शुद्धयुद्ध मुक्त स्वभाव है | विज्ञानमयी है,आनन्द्मई है। 

“ आकाशस्तन्निगात्‌ ” ( सूत्र २२ अ०*१ ) 

भावा्थ--आकाश बह है-अरह्म का चिन्ह होने से । 

“चुम्वानद्यायतन स्वशब्दात्‌” ( १ पाद ३) 

भावार्थ-पृथ्वी जिस के आदि में है, ऐसे जगत का 
आयतन है--आत्म-बाचक शब्द होने से । 

“कार्यो पाधिरय जीवः का रणोपाधिरीश्वरः” (चेदान्त 
परिभाषा परि० ७ ) 

भावार्थ--यह जीब कार्य रूप उपाधि है, कारणरूप 
उपाधि ईश्वर है। 

जैन सिद्धान्त मुक्तात्मा को परंत्रह्म, ज्ञगत का अकर्चा व 
संसार से मिल्‍न मानताहै। जीवों की खत्ता भिन्न अनंत स्व- 


( १७ ) 


तंत्र व परमाणु आदि अचेंतनकी खत्ता मिन्न मानता है। अछेत 
रूप एक ब्रह्म मानने मे यह दोष देता है । 
“क्मंद्वेत फल्ेत लोकद्वलैत च नो भबेत्‌ । 
विद्या विद्या दयं न स्थात्‌ बध मोक्ष दुर्य तथा ॥२५॥” 
( आप्तमीमांसा ) 

भावार्थ-यदि वूह्य नित्य व तृप्त है, तब्र उससे कोई कार्य 
नही होसक्ता, यदि काय हो तो विरोधी पदार्थ नहीं धन सक्ते, 
अर्थात्‌ शुम, अशुभकर्म, सुख छुःजरूप फल्ल, यह लोक परलोक, 
विद्या अविदया, बंध व मोक्ष कुछ नही हो सकते । आनन्दमय 
होने से उसमें में अनेक रूप हो जाऊँ, यह साथ नहीं होसक्ता । 
दो वस्तु होने से ही परस्पर बंध व उनका छूटना या मुक्त 
होना बन खक्ता है--पक ही शुद्ध पदार्थ मे भ्रसम्मय है । 

(२) सांख्य दशेन और ( ३ ) पातक्नत्ति दशन-- 
इनके दा भेद्‌ है। एक बे, जो ईश्वर की सत्ता नही मानते हैं: 
आत्माको निरलेप अकर्ता व जड प्रकृति को ही कर्ता मानते है; 
अहंकार, शान्ति. चुद्धि आदि आत्मिक भावों को भी सत्तव रज, 
तम तीन प्रकृतिके विकार मानते है, परन्तु फल भोक्ता आत्मा 
को मानते हैं। ( देखो सांख्य दर्शन कपिल छुपा सं० १४५७ ) 
“अकतुरपि फलोपभोगो अक्नादि बत्‌” (१०५ अ० १) 

भावार्थ-झकर्ता पुरुष है तौ भी फल भोगता है. जैसे 

किखान अल्‍्न पैदा करता है राजां भोगता है । 


“अहंकारः कर्त्ता न पुरुष: ( ५४ आ० ६ ) 
[4 हक] [>प रे 
अहंकार जो प्रकृति का विकार है बह कर्ता है आत्मा 
कर्ता नही है। 


(६ इफ ) 


“जानन्दाभि व्यक्तिमु क्तिनिधर्मत्वांत्‌” ( ७४ आ० ५ ) 
भावार्थ-आत्मां में आनन्द धर्म नहीं है, इससे आनन्द 
की प्रगटता मोक्ष नहीं है । 

जो ईश्वरको भी मानते है पेसे पांतञ्ललि-मान्य सांख्य 
ईश्वर को पेसा कहते हैं कि-- 

“परमेश्वर! क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष 
स्वेच्छुया निर्माणकायमध्रिष्ठाय लौक्रिक वैदिक सम्प्रदाय 
प्रवतेकः संसारांगारतप्यमानानां प्राणभूतामलुप्राहकश्च 

( सर्व दर्शन संग्रह पृ० २४५५ ) 

भांवार्थ-परमेश्वर क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से सपृष्ट 

नही होता । वह स्वेच्छा से निर्माण शरीर में अधिष्ठांन कर 

के लोकिकर और चैदिक सम्प्रदाय की वर्तना करता है; एवं 

संसाररूप अज्ञार से तप्यमान प्राणीगण के श्रति अनुगृह 
वितरण करता है| 

दोनों ही आत्मा को अपरिणामी मानते है-- 

“ पुरुषस्थापरिणामित्वात्‌ 

( १८ पांद ४ योग दर्शन पातञ्ञलि १६०७ में छुपा )। 

जैनसिद्धान्त कद्दता है कि यदि आत्मा श्रपरिणामी 

हिर्थात्‌ कूटरथनित्य दो व फर्ता न हो तो उसके संसार व मोक्ष 
नहीं हो सकता तथा जो करेगा बद्दी मोगेगा। क्रिसान खेती 
करके उस का फल कुट्ुम्ब-पालन भोगता है। राजा किसानों 
की रक्षा करके उसका फल राज्य-छुख पाता है। जड़ पदार्थ 
में शांति व क्रोधादि भाव नहीं हो सकते । ये सब चेतन के 
ही भाष है। जो शुद्ध ईश्वर आशय रहित है उसमें शरीर 
धार कर कृपा करने का भाव नही हो सकता है। कहा है-- 


( ₹& ) 


नित्य त्वैकान्त पक्तेषपि विक्रिया नोपपचते । 
प्रागेव कारकासावः क्वप्रमाणं क्व॒तत्फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हि ॥॒ | आपघ्तमीमांसा ] 
भावाथ--यदि सवंधा नित्य माना ज्ञायगा तो उसमें 
विकार नही हो सकते | तव कर्ता पना आदि कारक न होंगे, त 
उसमें यथांथ शान होगा, न उसका फल होगा कि यह त्यागों 
और यह ग्रहण कगे । जैन दर्शन ईश्वर को सदा आनन्‍्द्मय 
और परका अकर्ता मानता है। जीव ही स्वयं पाप पुएय बांधते 
व स्वय ही मुक्त होते हैं, किसी ईश्वर की कृपा से नही। 
(४ ) नैयायिकदर्शन और (४ ) वेशेषिकदशन 
ये ढोनों प्रायः एक से है। दोनों ईश्वर को कर्मो का फलदाता 
मानते हैं। 
“देश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्य दर्शनात॥ १६ ॥” 
[ न्‍्यायद्शेन पृ० ७१७ सं० १६४६ में छुपा ] 
भावार्थ--पुरुषों के कर्मों का अफल होना देखने व 
जानने से ईश्वर कारण है। ईश्वर के आधीन कमंका फल है | 
' झज्ञो जन्तुरनोशो5यमात्मनः छुख छुभ्खयो । 
ईएचरः प्रेरितों गच्छेत्‌ स्वगेवा श्वश्नमेव वा ॥ ६॥” 
मुक्तात्मानां विद्य श्व रादीनाश्व यद्यपि शिवत्वमस्ति 
तथापिपरमेश्वर पारतंत्र्यात्स्वातंत्यंनास्ति । 
[१० १३४-१३५ खबदर्शन संग्रह ]। 
भावार्थ--यह जन्त अज्ञानी है | इनका खुख दुःख 
स्वाधीनता रद्दित है । रैश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग या नके में 
जाते हैं। मुक्ति प्राप्त जीव व बिच्या के ईश्वर शिव रूप है, 
तथापि परमेश्वर के वश हैं, वे स्वतन्त्न नही है। 


( २० ) 


अनच्छिनन सदर्धावं बस्तु यद्देशकालतः । तन्नित्य॑ 
विध्ुचेच्चुन्तोत्यात्मनो विश्वु नित्यतेनि ॥ 
[ १६ सर्व दर्शन संगूह पृ० १३६ ] 
भावार्थ--क्रिसी देश व कालमें आत्मा निरोधरूप नहीं 
है। झात्मा व्यापक है और नित्य है। 
“विसवान्‌ मद्दानाकाशस्त थाचात्मा” २९ अ० ७ ( वैशे- 
पिकद््शन पू० २४७ छुपा १६४६ ) 
भाषार्थ--यह आकाश महान विश्ु है बैसां दी यद्द 
आत्मा है। 
जैन दर्शन कहता है कि यदि संलारो ज्ञीवों को कर्म का 
फल देना ईश्वर के आधीन है तो उनको कुमार्ग गमन से रोक- 
ना भी उसके आधोन होना चाहिये । जब ईश्वर सर्वेश, सर्वे 
व्यापी, दयालु व सर्वशक्तिमान्‌ है, तो उसे अपनी प्रजा को 
कुपथ से अवश्य रोक देना चाहिये जैसे देश का राजा शक्ति 
के अन्लुसार धान होने पर दुशोका निगृह करता है; परन्तु 
जगत में ऐसा नहीं देखा जाता | इससे उसकी प्रेरणा फमे 
फल में आवश्यक नहीं है। 
आत्मा यदि सबथा नित्य दो तो उसमें विबर नहों हो 
स्रकते | विकार बिना राग द्वेष नही हो सकते, न रागठेष से 
छूटकर मुक दो सकता है| खबे व्यापक आत्मा हो तो सुपशे 
का ज्ञान सर्वस्थानों का एक्र काल में होना चाहिये। सो द्वोता 
नहीं; किन्तु शरोर मात्र के स्पर्श का ज्ञान एक काल में होता 
है, इससे आत्मा शरीर प्रमाण है। थदि आत्मा मुक्त होगया 
तो फिर उसका ईश्वर के परतंत्र हाना संभव नहीं है। मुक्त 
का अर्थ स्वाधीन है। 


(२१ ) 


(६ ) मीमांसा दशेन--यद दर्शन भी ईश्वर की 
सत्ता नही मानता है। यद्द शब्द्‌ को तथा वेंढों को अनांदि 
अपौरुषेय मानता है| यज्ञादि कर्म को ही धर्म मानता है| 

“वेद्सय अपौरुषेयतया निरस्त समस्त शड्डा कलंकांकुर- 
त्वेन स्वतः सिद्धम्‌” | [ लबंदर्शनसंगूह पृ० २१८ | 
भावषाथे--सर्व शट्डारूपी कलंक के अंकुर नाश द्ोने पर 
बेद्‌ बिना किसी का किया हुवा सिद्ध है। 
जैन दर्शन कहता है कि जो शब्द्‌ होठ तालु आदि से 
बोले जाते हैं, उनका रचने बाला कोई पुरुष ही होना चाहिये। 
बिना रचना के उ का व्यवहार नही हो सकता । वे लिखने 
पढ़ने में आते है। शान को प्रवाहरूप अनादि कह खकते है, 
किन्तु प्रगटता किसी पुरुष विशेष से होती है ऐसा मानना 
चाहिये शब्द नित्य नही हो सकता,क्योंकि घद ठो जड़ पदार्थों 
के सम्बन्ध से भाषा वर्गेणानाम जड़ पुदुगल की एक अवस्था 
विशेष है। अवस्था सब क्णिक हैं। जिन पुदुगलों से शब्द्‌ 
बना है, वे घूल में नित्य हैं। अद्दिसारूप यज्ञ, पूजा आदि स्वर 
के कारण हो सकते हैं, पशु दिलारूप नहीं: परन्तु मुक्ति का 
कारण तो एक शुद्ध आत्मसमाधि है; वहाँ क्रियाकारड की 
कटपना ही नहीं रहती है । 

( ७ ) बौद्ध दर्शन--त्रौद्ध भी ईश्वर को जगतकरतों 
नहीं मानता तथा किसी पदार्थ को नित्य न मांनकर सबको 
चुणिक मानता है| 

"यत्‌ सत्‌ तत्‌ कणिक” (सर्चंदर्शन संगूद पृ० २० छुपा 
सं० १६६२ )। 
भावार्थ--जो जो सत्‌ पदार्थ हैं सब च्षणमंगुर हैं जैन 


( २२ ) 


दर्शन कहता हैं कि सर्वथा ज्णिक मांनने से एक आत्मा अपने 
किये पुणयपाप के फलका भोकता न रदेगां, न बह मोक्ष अवब- 
स्था में बना रहेगा । पर्याय पत्चटने की अपेक्षा क्षणिक मान 
खकते हैं, किन्तु तिल पर भी वस्तु का सूल स्वसाव नहीं 
जाता, इससे उसे नित्य भी माननो चाहिये । 

( ८ ) थियोसोफी--एक मत है जो अपने को हिन्दू: 
मत सरीखा कद्दता है। वह कहता है कि जड़ से उन्नति करते 
करते मलुष्य होता है। चेतन व जड़ दो मूल पदार्थ मिन्‍न २ 
नही है, तथा मलुष्य मरकर कभी पशु नही होगा । हर एक 
प्राणी उन्नति ही फरता है । 

देखों---7१786 00.]08 07 ॥७०8ण०"४ए 79९ 0, 
४ग्राए/॥0888 '(, 8 ]92 /(ए०7-)५४१४४ इस पुरुतक 
में लिखा दै-- 

06 878४६ रि७७एॉ8--६ 78. 8 टीव०ा९ट ए88७ 0६ 
प्रक#8/ पा उंग्रांणाउशए ॥986087. 6007फग०ा ए्र0॥8 
क्षय ग्रगी078 ए ॥88 720 वैश्य7९४श". 678 8 7६४ ए९ 
०ेणातेए 778७४ एए 06 69०४७६४. क 7ए0ए0०ए७७ गरग/0 
१३०४० एरछऐोपो& ग्रौश्ा 80]क" 8ए४क0॥. 767 ॥907020॥, 
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6शगंत्राय 007ंग्रथा008 6 शिक्षा जग 806 06 756 
80.0ध7/8709 0 ॥6.._ ४७ 08! 8५७ 8 0700)8४7०, 
80 4007 0 ॥8, ४000 ४ 080७8 [077) 05 ए७०४०६४७)०४, 
घाशा ब्ायगब्वोड & 8007 8807 एाक्षा 

2. 807 0708 080076 #प्राश्या 00770 एशाएश- 
7४8 व #ग7%) 67 ४९९०४४७०)४ 00708. ( ?, 42. ) 


( २३ ) 


भावार्थ-एक बहुत बडा गडबड़ मय जड़( पुदुगल )का 
पिण्ड है जो वहुत दी उष्ण है व करोड़ों मौलों का उस का 
व्यास है। यह एक मेघ समूह सदश शक्तियोंका समूद है, यह 
घूमते २ दूसरा समूद्द द्ोकर फिर सूय का परिकर हो जाता 
है, फिर उसीसे हैड़ोज़न चायु, लोद्दा व दूसरे पदार्थ हो जाते 
हैं । फिर कुछ मिलाप द्वोते २ प्रथम जो जीवन शक्ति प्रकट 
होती है, इस फो प्रोटोप्लैज़्म कहते है। इसी से वनरपति 
काय बनती है, फिर उन्नति करते करते चही पशु फिए यही 
मनुष्य द्वो जाता है। 

आत्मा मनुष्य की दशा से पश्चु यां वनस्पति की अच- 
स्था में कभी नहीं गिरता है| 

इस पर जैन दर्शन कहता हैं कि जड से चेतन शक्ति 
नही पैदा हो सकती है, क्यौंकि उपादान कारणके समान कार्य 
होता है । आत्मा स्व॒तनत्र नित्य पदार्थ है तथा जब मनुष्य 
अधिक पाप करे तब क्यो न वह पशु हो जावे । जगत में हर 
एक आत्मा अपने भाधों के अज्गुसार उन्नति वा अवनति दोनों 
करता रहता है । 

( ६ ) आये समाजी--यद भी ईश्वर को फलदाता च 
कर्ता मानते हैं। मुक्ति होने पर भी जीव अल्पज्ञ रहता है | चह्‌ 
किर सखार में आता है। जीव परमात्मा के सदश है, ऐसा 
नहीं मानते है । ( देखो सत्याथप्रकाश सम्ुुल्लास & )। 

“मुक्तिमें जीच विद्यमान रहता है। जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, 
उसी मे मुक्त जीव बिना रुऋावट के विज्ञान आनन्द पूर्वक 
स्व॒तन्त्र विचरता है” ( २४२ पत्र ) ह 

“जीच मुक्ति पाकर पुन संसारमे आता है” (२५४पृष्ठ) 


( २४ ) 


परमात्मा हमें मक्ति में आनन्द भुगाकर फिगर पृथ्ची 
पर माता पिता के दर्शन कराता हैं” ( २५५ पू० ) 

“महाकल्प के पीछे फिर संसार में आते है। जीव की 
सांमथ्य परिमितहै | जीच अनन्त खुज नहीं भोग सकते” 
(२५४६ पृष्ठ )। जीव अटपज्ञ है। ( पृ० २६२ ) 

“परमेश्वर के आधार से मक्ति के आननन्‍्दकों जीवात्मा 
भोगता हैं। मुक्ति में आत्मा निर्मल होने से पूणे जानी होकर 
डसको सर्व सन्निद्दित पदार्थों का न्ान यथाचत्‌ द्वोता है” 
( पृ० २६७ ) । 

जैन दशेन कहंता है कि ऊपर के कथनों में परस्पर 
विरोध है | एक खान में आत्मा को परिमित ज्ञानी व दूसरे 
स्थान में पूर्ण ज्ञानी व निमंल् कद्दा है। आत्मा स्वभाव से पर- 
मात्मा के नुल्य है। कर्म बन्ध्र के कारण कमी है; उस कमीके 
ज्ञाते ही वह परमात्मा के समान स्वतन्त्र हो जञायगां! परमा- 
त्मा बिना किसी दोष के मक्त जीव को क्यों कभी संसार में 
भेजता है| यदि भेजता है तो जीव कर्मबन्ध सहित रहेगा. 
, मुक्त नहीं कह्दा जा सकेगा। परमात्मा निर्विकार है, उस में 
खंखार प्रपंच करने का विकार नहों हो सकता है । 

(१०) पारसी या जरथोश्ती धरमं-इस मतको मान्यता 
हिन्दहओं के उस मत से मिलती है जो मात्र एक ईश्वर को 
ही अ्रनादि अक्ृन्रिम मानते है व उस से ही सृष्टि की उत्पत्ति 
मानते हैं। यद्द मत जड़ और चेतन दोनों को मानता है, पर 
डनकी उत्पत्ति एक रेश्वर से मानता है । जीव पाप पुण्य का 
फलत्र मरण पीछे भोगता है। अ्रन्त में उसी ईश्वर में समा 
जाता है। यह लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु फो इसलिये 


( २४ ) 


पवित्र मांनते हैं कि इन से सर्व वस्तुएं बनती है। मांसाहार 
मदिरापानसे यह विरुद्ध हे। वनस्पतिमें जीच मानते हैं। बुथा 
उन को भो सताने की मनाई करते हैं। रज़स्वला स्त्री रे से 
& दिन तक यथा सम्भव अलग बैठती है । प्रसृति वाली ख्री 
४० दिन तक अलग रहती है। जिस से सव कुछ इआ घ जो 
सब से बड़ा है उसे शैदानशेद कद्दते हैं। जनेऊ के खान में 
यह फमर में द्वोरा बाँधते हैं। 
- देखो पुस्तक--6 ९8४४ फशेाए707 88 007&व]- 

€ते वा दबाव 4ए9688 ऐजए गण फैंग80 9). 70. 
(]848 ) 80002५?१ 

“गृह 096 ॥00ए घ्णप 800078 600, 96 000 
ण॑ ढा88४007 0९ ४०॥ जछ़0"०03 ॥]88 70 40070, 70 €७तृप&), 
७०08(070 & 87000 ० थे पिंड्र.8 78 7707 ०४ 07व 
७०० ००० ०००००० [,/0४४9, ९8४४0, पञा007 ढ ड४8फड व&ए8 थ। 
एश्शा ७/8%8060 ४ए गाय छादे 878 8प)९०४ 69 ऐं ,,. ... 
गा ॥07व ज्&8 6 प्रिएड 0 था & ॥067/8 ज़88 प्रणाम 
ऐश७ा008 या 6 46 38 छोज़बएड थाएं ज्ञणी होजधप्8 
#शधावांत ,, 76 प्रा768 ए 604 8०७ 80000७)ए (08-- 
9६987 (टी7एछ/ 00 कशथ0"), &0परणा#४0 (ज्86 ॥,070), 
580 (॥0०४ए )” 

(00. ॥. ए 06-7 ए 80]8 20व 275्र8॥6 
एए 08] ॥087७ ) 

भावार्थ-एक पवित्र और ऐश्वयबान प्रभु है। बह दोनों 
दुनियाँ की सृष्टि का खांमी है। उसकी सूरत नहीं है,ल उस 
के समान कोई है। सर्व पदार्थों' की उत्पत्ति और रक्षा उसी 


( २६ ) 


प्रभु से है। उच्च आकाश, पृथ्वी, चन्द्र व सितारे सब उस से 
पैदा हुए हैं व उसके आधीन हैं। बह ईश्वर सबसे पह्िले था। 
उसके पहिले कुछ नही था। बद हमेशा है और हमेशा रहेगा । 
ईश्वर के विशेष नाम तीन हँ--दादर ( देनेवाला या पेंदा 
करने वांला ), अहुरमज़्द ( बुद्धिमान प्रभु ), असो (पवित्र) । 
॥709 ऋण्शाए 9९, शा॥, ॥00, ९४५), एछ7708 
& एकांश (7 9] ) 
४ज४७०प० 690 १६४ ७९७४४९४१ 79 06 ज़0०१0 ७6 
रू0डग]] 00 777 (9 2]2 ) 


भावार्थ-ये लोग अश्नि, सूथं, चन्द्र, पृथ्वी, वायु और 
जल को पूजते हैं। जो कुछ ईश्वर ने दुनिया में पेदा किया है 
डसे हम पूजते हैं । 

फ़0्णछा३ हऋरी0 9९803 8 थोरएं 79790 00587"७ 
0४००7 40 08ए8.,.. 96 एक "शाक्षात 7॥79 800 परश07 
(?.22 ). 

भाषाथ-बच्चे वाली ल्री को चालीस दिन रुकावट 
रखनो घ एकान्त में रहना चाहिए | 

धप्त6 जग] 7७ 08 &00890806 ६0 900 0 शोध] 
गए 0 छपए ध्यांयाक्ी 2ग89 3. /8769780. 5898 
#0 प0]ए 7987, 8पणे 3 6 0070 0 004 शक 
घा6 ६808 00 €९&४ 06 एैशू४७ छऐे९॥॥ 700 ७॥000, 
धार & (४७४०7 ? 

43290] &॥27"वै&0 888 8000४ र०2९४४७)6 (६ 38 
706 श्ट70 $0 08800 ४ ए890९58]ए 0' 60 फएशा]तएए ॥६ 
ज्ञाप000 8 फपाए08७,.. ... ... .«- 
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क्‍,0 ७ए७४ए 00७ ते मा8 ए्ार्ई क्या 58९'8पे 
शाएवे९, शाह शा५ एकमात्र 78 शी छाहु॥ 0 फ््9 जिएती 
( 968 28प्रशननाकाए&)--0. 495 ) 

भावार्थ-ज्ो इस तरद्द किसी पशु को मारेगा उस को 
इंश्वर नही स्वीकार करेगा। फ़रिश्ता अस्फन्दामंद ने कहा है 
कि 'ऐ पविन्न मनुष्य | ईश्वर को यद् आश्षा है कि पृथ्वी का 
मुख रुघिर, मैल तथा मुर्दा मांस से पवित्र रक्जा जावे ।” 
अमरदाद फुरिश्ता बनस्पतियोके लिए कदता हैं कि “इसे बृथा 
नष्ट करना व चुथा हटाना ठीक नहीं है | हर एक को अपनी 
कमर में पवित्र कमरवन्द पहनना चाहिए। यह कुश्ती पवित्र 
धर्म का चिन्ह है” । 

4.020एका8 ॥0 फरए डछ8 ण॑ एएवें,.. .,.४० एग 
गिणा डापींश' ०" 00. कफ ९000 शरण फ गिरते 
& 20००१ 7685, 800 70॥8 €प९० १०8१९ पछ00ए0 ५0० 
0शी 8७४०४” ( ?, 87 ) 

भांवार्थ-अपने मतकी खिति के अनुसार तुम दुश्ख या 
छुल भोगोगे | भलाई से अच्छा फल पाओगे। किसी ने धुरे 
कामसे सम्मान नही पाया है। 

"ज्ञो कोई जानवरों को मारने की भल्ञामन करता है 
डसको होरमजद बुरा समभते हैं” ( थ्घस्तां गाथा ३२-१२ 
क्रैक्ट वं० १९ पारसी वेजीटेरियन टेम्परेस्स सोसायटी नं० 
२४-२८ पारसी बाज़ार स्ट्रीट कोर्ट धस्वई ) 

दाना और अनाज मलुष्योक्ती खूराक है,घास चारा 
जानवरोंके लिये ,ववूराक है” (अवस्ता वन्दीदाद्‌ ५: २० ऊपर 
का द्वौक्ट ) 


( श८ ) 


नोद--जैनधर्म में जगत अ्रनादि अनंत अक्ृत्रिम माना 
है । जीव, पुदुगल, धम, अधमं, काल ओर आकाश, यह्द ६ 
मूल द्रव्य अनादि अनन्त है। परमात्मा निर्विकार ज्ञानानन्द्मई 
है, वह न पैदा करता है और न नष्ट करता है । शभूर्तीक 
परमात्मा से मूर्तीक ज़गत बिना समान उपादान कारण के 
नहीं हो सकता; यही बड़ा भारी अन्तर हैं। 

.१४)) इईलाई व मुसलमान मत कर्तावाद में गर्मित हैं।इस 
तरह दुनिया के प्रचलित मतों से जैन दर्शन की मिन्‍्नतां है 
जो आगे के कथन से पाठकों को भली प्रकार प्रगद हो 
जायेगी । यहां तो संद्ोप में बताई गई है। 


११, मोक्ष का स्वरूप व महत्व 


“बन्च देत्व भावनिजराम्यां कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो* 
मोक्षः” ( तत्वाथंसूत्र अध्याय १०। २) 

भावार्थ-कर्म-बंध के सब कारणों के मिंट जाने पर 
तथा पूर्व में बांधे हुए पाप पुराय मई कर्मों की निजरा या 
त्याग हो जाने पर सर्ब प्रकार के कर्मों से ओ छूट जाना 
है, वही मोक्त है। 

मोत्ष प्राप्त आत्मायं सिद्ध कहलाती हैं | उनमें आत्मा के 
अनन्त गुण सब प्रकट हो जांते हैं। उन का निधास लोक के 


( २६ ) 


अगृभाग में रहता है। वे अपने अन्तिम शरीर के आकार प्रमाण 
निश्चल आत्मस्थ रद्दते हैं #। 





# आठ कर्म संलारी जीवों के थे, उनके चले जाने पर 
नीचे लिखे आठ गुण प्रकट हो ज्ञांते हैं :-- 
शानावरण ॒ द्वानान्ते केवलशान शालिनः । 
दर्शावरणच्छेदा दुच्चत्केवल. दर्शन: ॥ ३७॥ 
वेढनीय समच्छेदाद व्यावाधत्त्व माश्निता । 
मोहनीय समच्छेंदात्सम्थक्व मचलंशिताः ॥ इ८॥ 
नाम्कर्म समुच्छेदात्परमं सौचम्यमाश्चिताः । 
आयु: फर्म समुच्छेदादव्गाहन शालिनः ॥ ३६ ॥ 
गोत्र कर्म समुच्छेदात्सदाउगौरव लाधवाः । 
अन्तराय समच्छेदादनन्तवीय माश्निताः ॥ ४० ॥ 
दग्घे बीजे यथात्यन्तं प्राडुभंबति नांकुरः । 
कर्म बीजे तथा दरधे नरोहति भवांकुरः ॥ ७ ॥ 
आकार भावतो5मायों न चैतस्य प्रसज्यते । 
अनन्तर परित्यक्त शरीराकार धारिणः ॥ १५ ॥ 
( तत्वार्थलार--मोच्षतत्व ) 
भावार्थ--शानावरणीय कर्मोके नाश से श्रनन्‍्त ज्ञान, 
दर्शनाधरणीय के नाश से अनन्त दुशन, चेदनीय के नाश से 
बाघा रदित पना, मोहनीय के नाश से अचल सस्यक्त्व या 
अद्धान, नाम फर्म के नाश से परम सूच्मता, आंयुकम के नाश 
से अवगाहन गुण, गोद कम के नाश से हलके भारीपने से 
रहितपना और अन्‍न्तराय के नाश से श्रनन्‍्तवीय, यद सब गुण 
लिद्धों के प्रगद हो जाते हैं । जैसे जला दुआ बीज फिर नहीं 


( ३० ) 


मुक्तावस्था में आत्माएं निरत्तर परम आनन्द में मशझ' 
रहती हैं। उनके कोई चिन्ता, रांगांदिभाव नही होते हैं । एक 
थोगी जेसे संसार के प्रपश्च से हटा हुआ एकांत में स्वरूप की 
समाधि! में गुप्त रह कर स्वात्मानन्द्‌ का लांस करता है उसी 
तग्ह वे निरन्तर स्वात्मा में लीन रहते हुए आंत्मानन्द का लाभ 
करते हैं। 
' वे परम पवित्र, सर्वक्ष, स्वंदर्शी तथा परम निराकुल 
हैं। वे किसी को न बनाते न विगाडने, न फिसों को सुखी व 
दुली करते हैं। कहा है-- 
अट्वुविय कम्म वियला सीदीभूदा णिरंजणा खित्वा | 
अट्ट गुण किदकिश्या कोयस्गणिवासिणो सिद्धा॥ 
(गोम्मटसार जीबकांड) 
भावार्थ--सिंदुध आत्माएं आठ कर्म रहित, परमशीतल, 
निर्मल, अधविनाशी, आंठ गुण सद्दित, कृतकृत्य तथा लोक के 
अगूभाग में रहने वाले होते है । 


१२, मोक्ष का मार्ग रत्लत्रय हे 


ऊपर कहे हुए मोक्ष के पानेका उपाय सम्यरदशेन 
( सच्चा विश्वास ), सम्यरक्ञान .( सच्चाज्ञान ) और 
सम्यक चारित्र ( सच्चा आचरण ) इन तीनों की एकता 


डगता है वैले कर्म बन्ध के कारणों के मिद जाने पर सिद्ध 
जीव के फिर संसार नहीं होता है | शर्यर के छूट जाने 
पर उनका आकार वना रहता है, वह छोड़े हुये शरीर के 
प्रमाण होता है । 


( ३१ ) 


होना हैक । इसी को रत्नत्रय धर्म कहते हैं । बिना 
रुचि के ज्ञान पक्का नद्दी होता | बिना पक्के ज्ञान के पक्का आच- 
रण नहीं होता । पर्गत के शिखर पर जाने के मार्ग का श्रद्धान 
व ज्ञान होने पर जब उल पर चलेंगे तव ही शिखर पर पहुँच 
सकेगे । तीनो के बिना कोई काय नही हो सकता है; तव माक्त 
की सिद्धि भी नदी हो सकती है। 
इस रत्वत्रय के दो भेद्‌ हे--( १) निश्चय रत्नचय 
(२ ) व्यवहार रत्तत्रय | अपने ही आत्मा के असली स्वभाव 
का भ्रद्धान, ज्ञान तथा उसमें लीनता निश्चय रत्नत्रय है तथा 
जीवादि सात तत्वों का व सच्चे देव, गुरु, धर्म का श्रदृधान 
व ज्ञान तथा साधु या आबक ग्रृदस्थ का हिंसादि पापों से 
छूटना व्यवहार रत्नत्रय है। मोक्ष के लिए साक्ात्‌ खाधन 
निश्चय रत्नन्नय है जब कि उसका निमित्त या सहायक साधन 
व्यवहार रत्नत्रय है।'। 
& सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ॥ २॥ 
( तत्वार्थसत्र १ अ> ) 
| आयारादी णांणंं जीवादी दूसरा च विण्णेयं । 
छुज्जीवार्ण रकज़ा भणदि चरित्त तु बबहारो ॥२६४॥ 
आदाखु मज्कणाणे आदा मे दसरो चरित्तेय । 
आद पतच्यकष्खाणों आदा में संवरे जोगे ॥ २६५ ॥ 


॒ [ समयसार ] 
भाषांथं--जीवादि का श्रदूधघान, आंचागंगादि का 


ज्ञान व पृथ्वी आदि छः कार्यों की रक्षा, व्यवद्दार रत्नन्नय हैं। 
आत्मा ही का ज्ञान, भ्रदूघान, चारित्र व वही त्याग रूप है 
संघर रूप है, योग रूप है,ऐसा स्वानुभव निश्चय रत्नत्रय है। 


( ३२ ) 
१३. निश्चयनय व्यवहारनय |. 


जब तक हम अपने आत्मा को न पदिचानेंगे तब 

तक हम आत्मा का ज्ञान व विश्वास नहीं कर सकते । आत्मा 
को ज्ञान निशण्चयनय ओर व्यवद्यारनय दोनों से करना चाहिए। 
जो पदार्थ का असली स्वभाव वर्णन करे बरह निश्चयनय 
है । जो पदार्थ को किसी कारण से भेद रूप कहे या 
डसकी श्रशुद्ध ग्रवथा का वर्णन करे वह व्यवहारनय है। 
एक रुई का बना हुआ रुमाद्ध मैला हो गया है। जो निश्चय 
तय से यह जानता है कि रूमाल रुई का बना खभाव से 
सफेद है और व्यवहारनय से जानता है कि यह मैल चढने 
से मैला है वही रूमाल को धोकर साफ कर सकता है| उसी 


| निम्चयमिह भूतार्थ व्यवहारं वर्रायन्त्यभूतार्थम्‌ । 
भूतार्थ बोध मिमुल्तः प्रायः सर्वोदपि संसारः ॥ 
व्यवद्दार निश्चयोयः परदुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः | 
प्राप्पेति देशनायाः सए्वफल मविकल शिक्ष्यः ॥ 
( पुरुषार्थ लिछूथू पाय ८) 
भावार्थ--निश्चयनय सत्य असली पद्ार्थको व ब्यव- 
हारनय अभूतार्थ खरूप को बताती है--अरथांत्‌ जो दूसरे नि- 
मित्तोंसे द्ृव्यका विभाव परिणाम हुआ है, उसको व्यवहारनय 
बताती है । ये संखारी प्राणी प्रायः सच्चे असली वस्तु के ख- 
रूप को नही जानते हैं । जो फोई व्यवहार निश्चय दोनों को 
ठीक ठीक समझ कर वोतरागी हो जाता है वही शिष्य जिन 
वाणो के पूर्ण फल को पाता है। 


( हे३ ) 


तरह से जो निश्चयनय से अपने आत्मा के स्वमाव को पर- 
मात्मा के समान शुद्ध शानानंद्म्य्र अमूर्तीक अविकार जानता 
है और व्यवहाारनय से पाप पुरयमय कर्मों के चन्धन के कारण 
“प्रेरा आत्मा अशुद्ध है? पैसा ज्ञानता है वही आत्मा की शुद्धि 
का प्रयत्त कर सकता है । इसलिए यह दोनों नय य! अपेक्षा 
ज़रूरी हैं। नाटकर्मे एक ब्राह्मण का पुत्र राजा का पार्ट खेलते 
हुए व्यवहारनय से अपने को राजा तथा निश्चयनय से 
अपने फो प्राह्मण जान रहा है, तब दी बह पार होने के पीछे 
राजपना छोड़ असली ब्राह्मण के समान आचरण करन 
लगता है । 


१४. प्रमाण, नय ओर स्याह्माद 


जिस ज्ञानसे पदार्थका पूर्ण जाने वह प्रमाण है धजिस 
ज्ञान से उस के कुछ अन्श को जाने चद नय है | 

प्रमाण सम्यग्शान अर्थात्‌ संशय, विपयंय ( उल्टे ) व 
अनध्यवसाय ( बेपरवाही ) रहित ज्ञान को कद्दते हैं, उस के 
निम्न पांच भेद हैं :--- 

( १) मतिज्ञान--जो स्पर्शन, रसन, माण, चक्चु और 
कर्ण तथा मन से सीधा पदार्थ को जाने। जेसे कानसे शब्द 
खुनना, रसना से रोटी को चखना आदि | 

(२) श्र्‌ तज्ञान--मतिशानपूचेक जो जाना हैं उसके 
द्वारा ऋत्य पदार्थ को जानना श्रुतज्ञान है। जेसे रोटी शब्द से 
आटे की बनी हुई रोटी का ज्ञान | 

ये दोनों शान परोक्ष भमाण है क्योंकि इन्द्रियो की तथा 
मन फी सद्दायता से होते है। 


६ शे४ ) 


(३ ) अवधिन्वान--जिससे आत्मा स्वयं द्रव्य क्षेत्रादि 
को मर्यादा से रूपी पदार्थों और संखारी जीवों को, भूत और 
भविष्य के व दूर क्षेत्र को जान लेता है। 

( ४ ) मन।पर्ययज्ञान--जिससे आत्मा स्वयं दूसरे के 
मन में तिष्ठे , किन्ही भी सूद्म रूपी-पदार्था' को जान लेता है। 

(४ ) केवल्ज्ञान--जिससे सर्व पदार्थों की सर्व पर्या- 
या को एक समय में विना क्रम के श्रात्मा जानता है। 

ये पिछले तीन श्वान प्रत्यक्ष हैं, अरथांत्‌ आत्मा बिना पर 
की सहायता के जानता है| & 

नयों के वहुत भेद हैं । लोक में व्यवहार चलाने के लिये 
सात नय प्रसिद्ध हैं +-- 

(१ ) नैगमनय--जो भूत भविष्यत की बातको संक- 
ल्‍प करके चत्मान में कह्दे । जैसे कहना कि आज्ञ श्री महावीर 
स्वामी मोक्ष गये । 

(२ ) संग्रहनय--जो एक बात से उस जातिके बहुत 
. से पदांथों का ज्ञान करा दे । जैसे जीव चेतना मय है, इस में 
, सच जीवों का कथन हो गया । 

(३ ) व्यवहारनय--संग्रहनयसे जो कद्दा उसके भेदों 
ता जिससे हो | जैसे जीव संसारी और मुक्त दो तरह 
के है । 

( ४ ) ऋजसूत्रनय---जो वर्तमान अवस्था को फह्दे। 


के, [पु लि 
जैसे राजा को राजा कहना ! 


& मति भ्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि शांनम्‌ ॥॥आचे 
परीक्षम्‌ ॥ ११ ॥ हरत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ ( तत्वार्थ सूत्र आ० १) 


( ३५ ) 


(४ ) शुब्दनय---जो व्याकरण की रीति से शब्द को 
कहे | जसे पुल्लिग दारा शब्द को स्त्री के अर्थ में कहना । 

( ६ ) समभिरूुठुनय---जो शब्द का थ्र्थ न घटते हुए 
भी किसी पदार्थ के लिये ही किसी शब्द को लोक मर्यादा के 
अनुसार प्रयोग करे ! जैसे गांय को गौ कहना | 

( ७ ) एवंमतनय--जिस पदार्थ के लिये जितने शब्द 
हो उनमें से जब वह जिस शब्द के अर्थ के अचुसार क्रिया 
करता हो तब धहही कद्दना । जैसे दुबली स्त्री को शब्द अवला 
कहना ' 

स्याद्गाद-स्थात्‌ अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से बाद अर्थात्‌ 
कहना सो स्थाह्वाद है। एक पदार्थर्मे बहुतले विरोधी सरीखे 
स्वभाव भी होते हैं। डन सबका वर्णन एक समय में दो नहीं 
सकता। एक २ ही स्वभांवका दोसकता है । तब जिस स्वभाव 
को कहना द्वो उसमें श्यात्‌ यानो कर्थंचित्‌ या किसी अपेक्षासे 
( ०॥ 8076 90०॥ 7 श०७ ) यह ऐसा है कहना सो 
स्याह्वाद है । जैसे एक पुरुष एक दी समय में पिता, पुत्न, 
भाई, सानजा, मामा आदि अनेक रूप है, तव कहना कि स्थात्‌ 
पिता है अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से ( अपने पुत्र की दृष्टि से ) 
पिता है, स्थात्पु्र-किसी अपेक्षा से (अपने पिता की दृष्टि से) 
पुत्र है। स्थात्‌ स्राताः-झपने भाई की अपेक्षा भाई है; इत्यादि | 

इसी तरह यह आत्मा अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, 
नित्य स्वभाव, झनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव 


* नैगम संगृद व्यवहार ऋज्शुस्न शब्द समसिरुढेयं 


भूतानयाः | रेरे ॥ ४ 
( तत्वाथ सूत्र अ० १) 


( ३६ ) 


आदि विरोधी सरीखे स्वभावों का धारक है । इनमें से दर 
एक दो स्वभावों को सम्रझाने के लिये इस तरह कहेंगे-- 
स्यात्‌ अस्ति स्वभाव/-अ्रथांत्‌ किसी अपेक्षा से (अपने 
आंत्मामई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव या स्वरूप की दृष्टि से ) 
आंत्मा में अपनी सत्ता या मौजूदगी है । 
स्यात्‌ नास्ति स्वरभावः अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से ( पर- 
द्रब्यों के द्रव्य च्षेत्रादि की दृष्टि से ) आत्मा में पर द्वब्यां को 
असत्ता यानी ग र॒ मौजूदगी है । 
स्यात नित्य स्वभावः अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से ( अपने 
द्ृब्यपने और गुणों के सदा बने रहने के कारण ) आत्मा 
नित्य या अविनाशी स्वभाव है। 
स्यात्‌ अनित्य स्वभाव; अर्थात्‌ अपनी अ्रवध्थाओं के 
बदलने की अपेक्षा आत्मा अनित्य या क्षणिक स्वभाव है। 
स्पांत्‌ एक स्वथावः अर्थात्‌ आत्मा एक अखरड है, इस 
से एक स्वभाव है| 
स्यात्‌ अनेक स्वभावः श्र्थात्‌ं आत्मा अनन्तगुणों को 
|, खर्वाश रखता है, इस से अनेक स्वभाव है। 
इन्हीं दो स्वमावों को समभाने के लिये सातभंग 
कहे जाते हैं, जो शिष्य के सात प्रश्नों के उत्तर है। जैसे :-- 
(१) क्या आत्मा नित्य है? उत्तर--दाँ | आत्मा खदा 
बना रद्दता है इस से नित्य है। 
(२ )च्था आत्मा अनित्य है ? उत्तर--हाँ | आंत्मा 
अवस्थाओं को बदलता रद्दता है, इससे अनित्य भी है। 
(३ ) कया श्रात्मां नित्य अनित्य दोनों है! उत्तर-हाँ! 
आंत्मा एक समय में नित्य अनित्य दोनों स्वभावों फो रखता 


( ३७ ) 


हैं। जैसे--सोने की अंगूठी तोड़कर चाली बनाई ज्ञावे; तव 
क्योंकि सोना वही हैं, इससे बद् नित्य है; परंतु अंगूठी बदल 
कर बाली वन गई, इससे अवस्था क्षणिकर है। यहाँ दोनों बाते 
एक समय में दी मौजूद है । 

(४ ) घ्यां हम दोनों को एक साथ नहीं कह सकते ? 
उत्तर-हाँ, शब्दों में शक्ति न होने से दोनों को एक साथ नहीं 
कद सकते, इसी से आत्मा अ्रवक्तत्य स्वरूप है । 

* (५ ) क्या अवक्तव्य होते हुए नित्य है ! उत्तर-हाँ, ज्ञिस 
समय अवक्तव्य है उसी समय नित्य भी है। 

(६) क्या अवक्तव्य होते हुए अनित्य है! उत्तर--हाँ, 
जिस समय अवक्तव्य है उसी समय अनित्व भी है । 

(७) क्या जिस समय अबृक्तव्य है उस समय नित्य 
अनित्य दोनों हैं? उत्तर--हाँ. ज्षिस समय अवक्तन्य है उसी 
समय नित्य अनित्य भी है 

इसी को इन शब्दों में कहेगे-- 

(१) स्थात्‌ आत्मा नित्य स्व॒मात्रः (२) स्यात्‌ अ्रनित्य 
स्वभाव: ( ३) स्थात्‌ नित्यानित्य स्वभाव: ( ४ ) स्थात्‌ अब- 
क्तव्य स्वभावः (५ ) स्यात्‌ नित्य अवक्तव्य स्वभावः (६) 
स्यात्‌ अनित्याः अवक्तव्य स्वमावः ( ७) स्थात्‌ नित्यानित्यः 
अवक्तन्य स्वभावः | & 

ज्ञबतक स्याद्वाद से पदार्थ को न सममेगे, तव तक हम 
पदार्थ को ठीक नहदी समझ सकते। यदि हम ऐसा कहें कि 

& वाक्येप्वनेकान्तय्योती गस्यस्प्रतिविशेषकः | 

स्यान्निपातो5थ योगित्वोत्तव फेवलिनामपि ॥ १०३ ॥ 

स्पाह्मद्‌ सर्वशैकान्तत्यागात्किवृत्तचिद्धिधिः । 


( इ८ ) 

आंत्मा बिलकुल नित्य दी है, तत्र वह जैसा का तैसा रहेगा, 
रागदेषी न होगा। न कर्मों को बांधेगा, न संसार में प्रमण 
करेगा, न मुक्त होगा और यदि कहें कि आत्मा व्रिलकुल अनि- 
त्य ही है तब क्षणमात्र में नष्ट होने से उस का पाप पुराय भी 
नष्ट होगा, वह अपने काय के फलको नहीं पा सकेगा, फिर 
यह क्षान भी न रहेगा कि मैं बालक था--सो ही मैं जवान हूँ। 
इसलिये जब ऐसा मानां जायगा कि आत्मा द्रव्य व गुणेका 
दृष्टि से नित्य है, परन्तु अवस्था बदलने की श्रपेज्षा अनित्य 
है; तब कोई विरोध नहीं आ सकता है । 

तबही यह कहना होगा, कि यद्यपि में बांलकपने को 
छोड़कर युवा होगया हूँ, तथापि में हैँ बही, जो बालक था | 


सप्त भज्ञ नयापेक्षो हेयादेय चिशेषकः ॥ १०४ ॥ 
€ आप्तमीमांखा ) 


भावार्थ-स्यांत्‌ एक अव्यय है जिसके अर्थ 'किसी अपेक्षा 
से' हूँ। यह स्थात्‌ शब्द वाक्यों में जोड़ने से यद्द दिखलाता 
है कि इस पदार्थ में अनेक धर्म या स्वभाव हैं तथा वद्द वाक्य 
से जिस स्वभाव को कद्दता है उस की मख्यता करता हैं 
और  स्वभावों को गौण करता है ऐसा आप्त--केवली-महा- 
राज़ों का मत है। यह स्याह्ाद्‌ सिद्धान्त सबंधा एकान्त का 
त्याग कराने वाला है अरथांत्‌ वस्तु अनेक धर्म स्वभाव है, ऐसा 
न मानकर एक रुपद्दी है, इस मिथ्याभाषको हठाने वांला है। 
इसी से किसी अपेज्षा से ऐला है, ऐसी विधि करने वाला है 
तथा मख्य गौण की अपेक्ता से सात मेंग से कहने वाला है। 
जिस बात को उस समय ज़रूरी समझता हैं उसको भ्रहण 
करता हैं, दूसरी बातों को उस समय छोड़ देता है। 


( ३६ ) 


ऐसा मानने से द्वी यद्द आत्मा रागढेपी होता इुआ जब राग 
द्वेंप अवस्था को छोड़ता है तव चीतरागी होकर, आप स्वय 
अशुद्धमावों से शुद्धमाव में बदल कर मुक्त दोजाता है। नित्या- 
नित्य माननेसे हो यह कद सकते हैं कि श्रीमद्ावीर स्वामीका 
आत्मा जो यूहस्थ अवस्था में क्षत्री नाथवंशी था, सो अब सिद्ध 
परमोत्मा दोगया है। इसी तरद्द यदि पदार्थ में अपना साव- 
पना तथा दूसरों का अभावपना न हो तो हम उस पदार्थ को 
दूसगें से भिन्‍न समझ द्वी नही सकते | हम जानते हैं कि हम 
अमरचन्द है किन्तु हम खुशालचन्द, दौनानाथ, कृष्णचन्द्र, 
लच्मणलाल आदि नहीं हँ-अर्थात्‌ हमारे में अमरचन्दपने का 
भाव है, किन्तु खुशालचन्ड आदि का अभाव है इस से हम 
भांच अभाव या अस्ति नार्िति स्वरूप एक ही काल में हैं। 
«हम आत्मा है”, ऐसा तव ही कद्द सकते हैं, जब यद शान हो कि 
हमारे आत्मामे हमारी आत्मापने का अस्तित्व है, किन्तु अपनी 
आत्मा के सिवाय अन्य सर्च आत्माओं का व अनात्माओं का 
हम में नास्तित्व है | पदार्थ का सच्चा ज्ञान कराने के लिये 
थद्द सिद्धान्त दर्पण के समान है । जैसा भरी राजवार्तिक में 
कहा है-- 
"स्वपरादानापोहन व्यवस्था पायंजलु वस्तुनो वस्तुत्वम” 
भावार्थ-चस्तु का वस्तुपना यही है जो अपनेपने को 
भ्रदण किये हुए है और तव ही परपने से रहित है। 


( १५ ) स्थांह्द पर अजेन विद्वानों का मत 


कोई २ अजैन शास्त्रों में स्याहाद का ठीक स्वरूप 


( ४० ) 


न वता कर उस को संशयवाद व विपरीतवाद कह कर 
खराडन कर दिया हैं, परन्तु जिन आधुनिक अजैन विद्वानों ने 
इस पर मनन किया है उन्होंने इसकी वहुत प्रशन्सा की है । 
जैसे डा० हमंनजैकोबी, स्व० शतीशचन्द्र विद्याभूषण, प्रो फ़ेसर 
आनन्दशड्ूर ध्रुव प्रिन्सिपल हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, आन 
रेबल डा० गछ्ननाथका महामहोपाध्याय धाइस चैन्सलर 
अलांद्ाबाद यूनीवर्सिटी, महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गाँधी, 
पूना के प्रसिद्ध सर रांमकृष्ण गोपाल, डाक्टर भण्डार कर 
पएम० ए० आदि। डाक्टर भगडारकर ऐसा कहते हैं-- 
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006 एशथीढव 2847), 7777 2.4 १.] 89प 6 00- 
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ए0०ाग्रां 0 पां०ए, ] 6 88 & 978ए]8 00 8प्रो४ड808, 
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पै७४ए 507शंराणड्ड ण॑ & पड ४४ ०॥९ ध्यप्ते 08 8६ 
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भावार्थ--पदां्थों के विचार फरने के दो मार्ग हैं--एक 
द्रब्याथिकनय दूसरा पर्यायाथिकनय । जैसे मिट्टी का घड़ा चना: 
तब जो पहिले न था सो बना, ऐसा कहेंगे तो यह दम अवस्था 
की अपेक्षा कहेंगे तथा जब हम दो द्रव्य को दृष्टि से बिचारेंगे 
कहेंगे कि यह पहिलें न था, सो नहीं है; किन्तु वही मिट्टी 
है । इसी तरह जब कोई जीव अपने पाप पुण्य के कारण देव, 
मलुष्य या तारकी होता है, वह द्ृव्य की दृष्टि से वही है 
किन्तु पर्याय की दृष्टि से भिन्न भिन्न ही है । इस तरह तुम 
एक ही समय में किसी वस्तु में विधिनिषेध सिद्ध कर 


( ४२ ) 


सकते हो। इस को समझाने के लिये सप्तभज्गीनय है या फद्दने 
के सात मार्ग है। तुम किसी अपेक्षा से किसी वस्तु की सत्ता 
कद्द सकते द्ो, यह स्यादस्ति है; दूसरी अपेक्षा से उस का 
निषेध कर सकते दो यह स्याज्नास्ति है; तिधि और निषेध दोनों 
क्रम से कह सकते हो, यह स्यादस्तिनास्ति दै। यदि दोनों 
असर्ति नास्ति को एक साथ पक समय में कहंना चाहो तो 
नहीं कह सकते, यह स्यादवक्तव्य है ' **  /। इन भक्ों के 
कहने का मतत्नव यह नहीं है कि इन में निश्च यपना नहीं है 
या हम मात्र संभव रूप कल्पनाएं करते है। जैतता कुछ विहानों 
ने समझा है, इस सब से यद्द भाव है कि जो कुछ कहा जाता 
है बद किसी द्रव्य, क्षेत्र, कांलांदि की अपेक्षा से सत्य है। 
( जैनधर्मनी मादिती द्वीराचन्द्‌ नेमचन्द्‌ कृत सन्‌ १६११ में 
छुपी पतन्न ५६ ) 
डाक्टर जैकोबी कहते हैं--/इस स्याद्वाद से सर् सत्य 

विचार का द्वार खुल सकता है” ( देखो जैन दृर्शन ग्रुजः 
राती जैन पत्र सावनगर सं० १६७० पत्र १३३ ) 

प्रोफ़ेसर फणिभूषण अधिकारी एम० ५० हिन्दू विश्व- 
विद्यालय वर्नारस अपने व्याख्यान ता० २६ अप्रेल्ल सन्‌ २५ ६० 
में कद्दते हैं-- 
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यह निष्पक्ष बुद्धिवाद है जिस के बिना कोई वैज्ञानिक या 
सैद्धान्तिक खोजे पूर्ण नही होलकती है; इसी लिए स्याह्वाद है। 


( ४३ ) 
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भावाथ--विद्वान शट्डुराचा्य भी उस अन्याय के दोप से 

मुक्त नही है जो उन्होंने इस सिद्धान्त के साथ किया हैं। यह 
स्थाहांद इस बात पर ज़ोर देता है कि विश्व की या इस के 
किसी भाग की एक ही दृष्टि अपने से पूर्ण नही है। 

पाक जग) को घ्रगए8 7शाद्रा। 9 ए908५7)॥08५ 
० रा0जापए ॥ 007 ०॥0:8४8४वे-७०76१ 


डस पदांथ में दूसरी अपेक्षाओं से देखने की संभावनाएं 
सदा रहेगी। 


१६, सम्यग्दर्शन का स्वरूप 


सस्यग्दर्शन इस आत्मा का एक ऐसागुण है जिसके प्रकट 
होने पर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होकर आत्मानन्द का 
लाभ होता है। जहां आत्मा के स्वरूप के स्वाद की रुचि हो 
जाती है वही निश्चय-सम्पग्दर्शन है। इस कौ प्राप्तिके लिये 
मोक्ष॒मार्ग में प्रयोज्ननीय जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान तथा 
इस श्रद्धान के लिए सच्चे देव, गुरु, धर्म या शाह्म का भ्रद्धान 
व्यवद्वार-सम्यग्द््शन है। 

निश्चय सम्यग्दर्शन के वाधक अनन्तानुवन्धी ( जो बहुत 
गाढ़े चिपके रहने वाले हैं ) क्रोध, मान, मांया, लोभ तथा 


( ४४ ) 


मिथ्या-दर्शन, यह पाँच कर्म हैं। जब इन का असर हटठता है, 
तब ही निश्चय-सम्यग्द्शन हो जाता है। इस कार्य के लिए 
तत्वौं का चिचार उपयोगी है | मुख्यता से आत्मतत्व का 
विचार करने योग्य हे। » । | 


् 


» धर्म: सम्यकत्व मात्रात्ता शुद्ध स्वानुभवो5थवा | 
तत्फलं छुखमत्यक्ष भक्षयं क्ञायिकं चयत्‌॥ ४३२ ॥ 
( पंचाध्यायी छ्वि० ) 
भावाथ-सम्यग्द्शनमई आत्मा हो धर्म है अथवा वह 
शुद्ध आत्माका अनुभव है। इसीका फल आत्मीक , अविनांशी 
खुख का लाभ है। 
छुप्पंचणव विहांणं अत्थाणं जिणवरो बहटठाणं 
आशणाए अदिगमेणय सइृहरं होइ सम्मत्त' ॥ ४६० ॥ 
( गोस्मट्सार जीवकांड' ) 
भावारथ--छ द्रव्य, पांच अस्तिकांय व नव पदार्थों का 
ब्रैसा जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश किया है उसी प्रमाण आज्ञा 
पे अथवा प्रमाण नय के द्वारा समझ कर श्रद्धान करना सो 
लम्यग्दर्शन है । इन सब का रघरूप आगे कहा जायगा | 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम्‌ । 
तरिमूढापोढमष्टांग सस्यग्द्शनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
[ रत्नकरण्ड शआ्रवकाचार ] 
भावाथ--यथार्थ देव, शास्त्र, गुद का तीन सूढ़तां और 
आठ मद छोड़कर व आठ अदछ्ठ सहित श्रद्धान करना सम्य- 


ग्द्शन है ! 





( ४४ ) 


१७, जेनोंके लिए पूजनीय देव, शास्त्र, गुर 


तत्वशान होने के लिए यद आवश्यक है कि हम को उस 
आवृशआत्मा का ज्ञानहो जो तत्वज्ञानकी पूर्ण मूर्ति हो; पेसी ही 
आत्मा को देव कहते हैँ | हम संसारी प्राणियों में अज्ञान और 
कोध, मान, माया. लोभ से दोष लगे हैं। जिनके पास यह दोष 
नहीं हैं वे ही सत्र सर्वदर्शी और बीतरांग परम शान्त देव हैं। 
उनके दो भेद्‌ है; एक सकल या शरीर सह्दित परमात्मा, दूसरे 
निकलया शरीर रहित परमात्मा । सकल परमात्मा को अरहन्त 
कहते हैं। वे जीवन्मुक्त परमात्मा आयु पर्यन्त धर्मोपदेश करते 
हैँ। जब शरीर रहित द्वो जाते हैं तव वे शुरू भ्रात्मा सिद्ध 
परमात्मा कहलाते हैं। # 
# णुट्ट चहु घाइ कम्मो दूंसण सहणाण चीरियमइयो। 
खुहृदेदत्थों अ्रप्पा सुदछों अरिहो घिचि तिज्ञो ॥ 
( द्रव्यसंग्रह ) 
भावाथें--जिन्होंने ज्ञानावरणीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय 
और अन्तराय, इन चार घातिया कर्मों को नाश कर दिया है 
ओर जो अनन्त-दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख्र, अनन्तवलधारी 
है, परम झुन्द्र शरीर में विराजित हैं, घीतराग आत्मा है, सो 
अरहन्त है; ऐसा विचारना चाहिये । 
कम्म देहो लोयालोयस्स जाणओं ढ्ट्ठा । 
पुरुसायारों अ्रप्पा सिद्धो काएद्र लोयसिदरत्थों ॥ 
िन्‍्होंने ( द्व्यसंभदद ) 
भावाथथ--जिन्होंने आठो कर्मोको और शरीरको नष्ट कर 
दिया है, जो लोक अलोक के ज्ञाता दृष्ठ है, पुरुपाकार आत्मा 
हैं व लोक फे शिज्वर पर विराजमान हैं, सो ही सिद्ध हैं। 


( ४६९ ) 


अरद्दन्‍त शरीर सहित होते हैं तब ही उनसे घर को उप- 
देश मित्र खकता है | शगीर रहित परमात्मा वचन रूप उप 
देश नहीं दे सकता है। 
जो परमात्मा होने के लिये अ्रक्ञान और कपायो के मेटने 
का उद्यम करते हो और रातदिन इसी आत्मोन्न तिमें लीन हो, 
अपने पास वस्र पैसा वतन न रखते हो, नम्म हो, मात्र जीव 
रक्षा के लिये मोर पंज़ की पीछी और शौच के लिये जल लेने 
को काठ का कमडल रखते हाँ, वे ही साधु गुरु हैं। इनमें जो 
अन्य साधुओं को मार्ग पर चलांते हैं, उन साधुओकों आचार्य 
कहते है। जो साधु शास्त्र शान कराते हैं, उनको उपाध्याय 
कहते हैं | शेप साधु मात्र कहलाते हैं । 
पेसे ही साधु की सज्गति से सच्चे धर्म का उपदेश मिल 
सकता है। इन साधुओं ने अरदन्त के उपदेश के अलुसार जो 
शास्त्र रचे हो, जिन में आत्मोन्‍नति का ही उपदेश हो, वे ही 
सच्चे शास्त्र हैं। जो उपदेश तीर्थकरों ने दिया, उसको सुनकर 
उनके मुख्य शिष्य गणधर ऋषि ने उस क्रो बारह अन्लोमे प्रच्थ- 
रूप रचा। उन अब्जो के नाम ये हैं /-- 
(१) आचाराजू--जिसमें मुनियोका आचरण है। इस 
के१८०० पद हैं। | ३ _-_ 
“7 िदयाशाबशातीतो निरारंभो5परिश्रदः । 
शानध्यानतपोरक्तस्तपरवी स्तर प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
( रत्तकरण्ड आवकाचार ) 
भावार्थ--जो पाँचों इन्द्रियों ( स्पर्शन रखनादि ) की 
इच्छाओं से दूर है, आरम्भ व परिभ्रह से रहित है, आात्मज्ञान 
व आत्मध्यान व तप में लीन है, वद्दी तपस्वी गुरु है । 


( ४७ ) 


( २ ) सूत्रकृताहु---इसमें सूत्ररूप से शान और 
रीतियाँ का बणन हद (पद महक | २402 

(३ ) स्थानाड---'एक से ले अनेक भेद - 
लादि का कथन है ।४3२००० पद हैँ | 399 डे 

(४ ) समवायाइ--इसमें द्रब्यादि की अपेक्षा एक 
दूसरे में सहयोग का कथन है-१६४००० पद्‌ हैं । 

. (५) व्याख्या प्रज्ञप्ति--इखमें ६०००० प्रश॒नों के उत्तर 
हैं। २९८००० पद्‌ हैं । 

(६ ) ज्ञातृ धर्मकथाइ--इसमें जीवादि दृब्यों का स्त- 
भाव, रत्नत्य व दशलक्षणरूप घम का स्वरूप तथा सांसा- 
रिक ज्ञानी पुरुषों सम्बन्धी धर्म कथाओं का निरूपण है। इस 
में ५४६००० पढ हैं । 

( ७ ) उपासकाध्ययनाइ--इसमें शहस्थों का चरिघ्र 
है । ११७०००० पद्‌ हैं. । 

(८) अन्तःकृदशाइ--इसमें हर एक तीर्थंडर के 
समय जो दश दश मुनी उपसर्ग सद्द कर केवलो हुए, उनका 
चरित्र है। २३५४००० पद हैं। 

( & ) अब्लुत्तरौपपादिकद्शाइू--इऐसमें हर एक तीर्थ- 
डुर के समय जो १० दश दश साधु डपसर्ग सद्द कर अनुत्तर 
विमानों में जन्मे, उनकी कथा है | £२४४००० पद्‌ है। 

( १० ) प्रश्नव्याकरण।हु--ईसमें त्रिकाल सस्वन्धी 
झनेकानेक प्रकार के भश्नों का उत्तर देने की विधि और उपाय 
बताने रूप व्याख्यान तथां लोक और शारुत्र में प्रचलित शब्दों 
का निर्णय है। इसमें £३१६००० पद हैं। 

( ११ ) पिपाकसत्राइ-- इस में कर्मों' के वन्‍्ध व 
कफल्ादि का कथन है। १८४००००० पद्‌ हैं। 


( ४८ ) 


( १२ ) दृष्टिपवादाइ--इल में ३६३ मतों का निरूपण 
हा है है। पूर्व आदि का कथन है। इस में १०मएम४९००५ 
पद है। 

जिनवारणीमे ३४ ज्यज्ञन, २७ स्वर व ४ अयोगवाह ( जिह्ना 
मूलीय, उपध्यानीय,अजुस्थार और विसग) इस तरह स्व ६४ 
अक्षर का, असंयोगी,दो संयोगी, तीन संयोगी को आदि लेकर 
६४ संयोगी तक जोड़नेसे कुल अक्षरों का जोड़ ६४ हुओ (६४ 
५२) को आपसमें गुणा करनेसे जो आवे उसमें एक कम कर 
ने से जितने अक्षर हो वे अच्तर १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ 
हैं। एक पद्‌ के १६३४८३०७८८८ अपुनरुक्त अच्षर है | इस 
लिये सर्व अक्षर को भांग करने से कुल पद्‌ ११५८३५- 
८४००५ है। इन दी में १२ अड्ज बांदे गये हैं। शेष ४०१०८१७४ 
अछतरों में अड़वाह्य उत्तराध्ययन आदि १४ प्रकीणंक है। यह 
लिखने में नही आ सकते हैं। इनकी तो विशिष्ट ज्ञानी को 
व्युत्पत्ति दी होती है और इसी व्युत्पत्ति के अनुसार अन्तरक्ष 
में पाठ भी होजाता है| जैले पर्यक्षा देने वाले छात्र को उत्तर- 
कापी लिखते समय सर्च पुस्तक की व्युत्पत्ति जिह्लों पर 
रहती है। लिखित एुस्तकोसे व्युत्पत्ति अत्यधिकहै, अपरिमित 
है; किन्तु इन अक्नों का अन्श लेकर लाखों शास्त्र रचे जाते है, 
अर्थात्‌ सस्पूर्ण दवादशाड़ तों लिखने मे आ नहीं सकता-- 
थोड़ासा लेख्य अन्श द्वी लिखा जाता है। | 


| यह कथन न्यायाचाय पं० माणिकचन्दजी द्वारा प्राप्त 
हुआ है। इन अज्लो आदि की और भी विस्तृत व्याख्या देखने के 
लिये देखो “भी वृहत्‌ जैन शब्दाणंब कोष” माग १, शब्द “अक्ू 
प्रविष्ट भ्र्‌ तब्नान” व “अक्ष वाह्य भ्र्‌तज्ञान” पृष्ठ ११६-१३१ 


( ४६ ) 


श्वेताम्वर सम्प्रदाय में जो आचाराह्न नामके आग है 
बे सूल नहीं हैं । उन की रचना श्रीयत देवद्धिगण ने वीर सं० 
&०० के अनुमान वद्लभीपुर (गुज़रात) में फी थी। 
दिगम्बर सम्प्रदाय में जिनवाणी चार भेदों में मिलती है | 
( १ ) प्रथमानुयोग--हसमें २४ तीथेंकरों आदि ६३ 
गुल्लाका पुरुषा का इतिहास है। 
(२ ) करणानुयोग---इस में गणित, ज्योतिष, ल्ोका 
लोक, जीवो के माब, कम वन्ध के भेठ आदि फा कथन है। 
( ३ ) चरणानयोग--इस में ग्रहस्थों के तथा मुनि 
के आचरण का वर्णन है। 
(४ ) द्ृव्यानयोग--श्स में छः द्रव्य, सात तत्व 
आदि का कथन है। 
ये ही जैनियों के चार वेद हैं। ( देखो श्री “वृहत्‌ जैन 
ब्दाणंब” भाग १, पृष्ठ १२१ कालम दूखरा ) 
अबतक जो ग्रन्थ दि० जैनोमें मिलते दे,बे विक्रम सं०४६ 
पं प्रसिद्ध श्री कु दकु द महाराजरूत पंचास्तिकाय, प्रवचन 
सार, समयसार, नियमसार, अष्ठ पाहुड़ आदि छै व उनके 
शिप्य सं० ४१ में प्रसिद्ध श्री उमास्वामीकृत तत्वाथेसन्न मोक्ष 
शास्त्र अति प्राचीन है। आप्तमीमांसा,रत्नकरएड आ्रावकाचार 
आदि के कर्ता श्री स्वामी समन्‍्तभद्र व इन दोनों आचायों 
के बचन परम माननीय हैं। 
प्रथमाज्ञुयोग के प्रसिद्ध ग्रन्थ श्री जिनसेनाचार्य रूत 
पहापुराण, दिं० जिनसेन कृत दरिचंश पुराण, रविपेण आचा 
यहुत पह्मपुराण आदि हैं| 


( ४० ) 


करणाजुयोगके प्रसिद्ध श्रंथ श्रीधवल, जयघधवल, मद्दा- 
धवल तथा श्री गोस्मटसार त्रिलोकसार आदि हैं। 

चरणाजुयोग के प्रसिद्ध प्रन्थ श्रीमुूलाचार, रत्वकरण्ड 
शआवकाचार, चारित्रसार आदि है। 

द्रृव्यांतुयोगके प्रसिद्ध अंथ समयसार, परमात्माप्रकाश 
सर्वाथसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकधार्तिक आदि हैं। & 

ऊपर कहे प्रमाण देव शॉस्त्र गुरु का विश्वास करना, 
और जो इन गुणासे रदित हो उनको नहीं मानना, सो व्यव- 
हार सम्यग्दर्शन है। इसो भ्रद्धान के बलसे शात्ाभ्यास करने 
से सात तत्वों का ज्ञान होता है। हमें इन तीनों क्रो भक्ति 
सच्चे भावों से करना चाहिए । यही मोक्षमार्ग का सोपान है । 


१८, देवपुजा का प्रयोजन 


श्री अरहंत और सिद्ध परमात्माका पूजन करना अर्थात्‌ 
डनके गुणानवाद्‌ गाना इसलिए नहीं है--कि हम उनको प्रसन्न 
करे | वे तो वीतराग हैँ--न हमारो प्रशंसा से राज़ी हो हमें 
कुछ देते है, न हमारी निन्‍दासे नाराज़ हो हमारा कुछ बिगाड़ 


# शास्त्र का लक्षण-- 

आप्ोपनज्न मनुल्ल॑ंध्यम दए प विरोधकम | 

तत्वोपदेश ऋृत्साव शास्त्र कापथ घट्टडनम्‌ ॥ &॥ 

( रत्वकरण्ड आवकाचार ) 

भावार्थ-शासत्र बद है जो आप्त अरदहंत देव का कह्दा हो, 
खंडनीय न हो, भत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से वाधित न हो, आत्म- 
तत्वका उपदेशक हो, सर्व हितकारी हो च मिथ्या मार्ग का 
खणडन करने वाला हो | 


( ५४१ ) 


करते है। उनका पूजन केवल अपने भावों की शुद्धि के लिए 
दी किया जाता है । 

यह नियम है कि गुणोंके मननसे अपने भाव गुण-प्रेमी 
होते हैं छ श्रवगुणों के मनन से अपने भाव दोपी होते है। हमारे 
भावों से ही हमारा भत्रा बुरा होता है। ये देव परम वीतरारा 
हैं। इनकी भक्ति से हमारे 'भायों में शान्ति आती है। भक्ति 
मई शान्तभावों से हमारे पाप कटते है और पुराय का लाभ 
द्वोता है। वास्तव में जैनियों की देवपूजा बीर पूजा (7070- 
ज़्शोग ) है। ञ 

पूजा के दो भेद्‌ दै--द्रृव्यपूजा, भाचपूजा । 

जल चन्दुनादि द्रव्यों का आश्रय लेकर सेट चढ़ाना 
द्ृव्यपूजा है। गुणोंका विचारना भाव पूजा है। ग्रहस्थोके लिये 
दृब्य-पूजा के द्वारा भावपूजा का होना खुगम है । गृहस्थों फा 
चित्त सांसारिक बाधाओं मे खिंचा रहता है | इसलिए उनके 
मन को देवभक्ति में जोड़ने के लिये आठ द्वव्यों के हारा आठ 
प्रकार भावनाये करनो योग्य है | जैले--- 

१, जलसे --आगे भेटरूप चढ़ाकर यह भावना करनी 
कि जन्म, जरा, मरण का रोग दूर हो। 

« चन्दन से--भव क्री आताप शान्‍्त हों। 
« अक्षत से--अविनाशी गुणों का लाभ दो । 
पुष्प से--काम थिकार का नाश हो | 
नैवेध्ध से--छुघा रोग की शांति हो। 
. दीप से--मोद्द अन्धेरे का नांश दो । 
. धूप से--आठों कर्मो का नाश दो ! 
, फल से--मोक्षरूपी फल प्राप्त हो। 


वा & (७ कद ७ ७० (२ 


( ४२ ) 


यद्यपि पूजा की सामभी धोने में कुछ आरम्म करना 
होता है, परन्तु इस आरस्म का ग्ृहस्थी त्यागी नहीं है। इस 
आरम्भ के दोष के मुकातल्ले में भावों की निर्मेलता वहुत ग़ुणी 
होती है। जैसे किलो गाने वाले का मन वाजे की सुरताल 
की सहायता से लगता है, तव वांज्ञों को बजाने का आरस्म 
गानविद्या में मन लगने की अपेक्षा बहुत कम है। & 


१६. मूर्तिस्थापन का हेतु । 


जो गृहस्थ देव-पूजा कर और जिस की पूजा करें उस 
की उपस्थिति न हो तो पूजा में डचितभाव नही लग सकता। 
भक्ति बिना भक्ति योग्य वस्तु ( 0०७ 0०६ 66ए४०४० ) 
के भीतर से उमड़ती नहीं है। यदि जीचन्पुक्त परमात्मा या 


& न पूजयाथसत्वयि बीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवान्त बरे। 
तथापि ते पुण्य गुणस्प्ततिनः.पुनांतु चित्त दुरितांजनेश्यः ॥४७॥ 
पूज्य जिन॑ त्वार्चययतों जनस्थ, सावचलेशो बहुपुरायराशो । 
दोषायनालं कणिका विषस्य नदूषिका शीत शिवास्वुराशौ॥५ 

[ स्वयम्भूस्तोत्र ] 

भावार्थ--आप वीतराग है, आपको हमारी पूजासे कोई 

अर्थ [ प्रयोजन ] नही है। हे नाथ ! आप घैर रहित हैं इस से 
हमारी निन्‍दा से आप में द्वेष नही हो सकता, तो भी आपके 
पवित्र शुणों का स्मरण हमारे मनकों पापरूपी मैल से साफ 
कर देता है। जो पूजने योग्य जिनेन्द्र क्रो पूजा द्रव्य द्वारा 
करता हे उसका अल्प आरस्मी दोष वहुत पुर्यके बंध होने की 
अपेक्षा बहुत द्वी श्रल्प हे-द्वानिकर नहीं हैं; जिस तरह विष 
की एक करी क्षीर समुद्र के जलको विषमय नहीं कर सकती। 


( ४३ ) 


अरहन्त साज्ञात्‌ मिले तो हमें उन की खेचा में पूजा करनी 
चाहिये। यदि वह नही मिलें तो उन की चैंसीही ध्यानाकार 
मूर्ति स्थापित कर उस सूत्तिके द्वारा परमात्माकी भक्ति करनी 
चाहिये। हमारे भावों में जैला असर साज्ञात्‌ अरहन्त के 
ध्यानमय वौतराग शरीर के दर्शन से होगा, वैसाही असर 
उनकी ध्यानमय प्रतिष्ठित वीतराग मूर्ति के दर्शन से होगा । 
वास्तव में ध्यान कैसा होता है व ध्यान के सम्रय शान्ति कैसी 
होती है, इसको साज्ञात्‌ बताने बाली जैन लोगोंकी वस्त्राभरण 
रहित शांत मूर्ति है। जैसे जलांदि द्रव्य भेंट देना, भावों की 
उज्वलता में कारण है; वैसे यद्द मूर्ति भी साधक है। & 


& इत्यपृच्छद्सो चाह सत्यमिति चचस्तदा | 
शणु राजन | जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादिदा ॥ ४८ ॥ 
भवत्य चेतन किंतु भव्यानां पुराय वन्धने | 
परिणाम समत्पत्ति देत॒त्वात्कारणं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रागादि दोष हीनत्वादायुधा भरणादि कात्‌ | 
विम्ल॒ुख्यस्य प्रसस्तेन्दु कांति हासि मुलश्रियः ॥ ४० ॥ 
अपतिताक्षसत्रस्य लोका लोक बविलोकिनः । 
छृवार्थत्वात्परित्यक्तजटादेः परमात्मनः ॥ ५११ ॥ 
जिनेन्द्रस्यालयांस्तस्थ प्रतिमाश्चप्रपश्यतां । 
भवेच्छुभामिसंघानप्रकर्षो नान्‍्यतस्तथा ॥ ५२॥ 
कारण द्वव सान्तिध्यात्लवं काय समुद्ध वः। 
तस्मात्तत्साघु विशजेयं पुण्य कारण कारणम्‌ ॥ ४३॥ 
[ उत्तरपुराण पर्व ७३ ] 
भावार्थ-प्रतिमा सम्बन्धी अश्न करने पर सुनि ऋहदने 
लगे--है आनन्द्राजा ! यद्यपि यह जिनेन्द्रकी प्रतिमा व मंद्रि 


( ४४ ) 
२०, मृति स्थापना सदा से है 
नवीन नहीं 


लोकमें किली को पहिचानने के लिये नाम रखना ज़रूरी 
है। वैसे उसके पास न होते हुये उसके स्वरूप को जानने के 
लिये उसकी मूर्ति या तस्वीर ज़रूरी है। मकान बनाना, चित्र 
पट खतींचना, पत्र लिखना, ये सब बाते जगत में जहाँ जद्ाँ व 
जब जब कमभूमि होती है, आवश्यक हैं । जगत में सदा ही 
से क्षत्रिय व वैश्यादि के कर्म हैं। इसलिये सांकेतिक चिन्हों 
की भी भ्राप्ति सदा हो से है | घट को लिखा देख कर 
घट का बोध दो ज्ञाता है | यदि पहिले नकशा न खीचा जाय 
तो मकान नहीं बन सकता है । दुर दश में बैठे हुये रत्री पुरुषों 
के स्वरूप का ज्ञान चित्रों से होता रहतां है । इसलिये अब 
भक्ति मांग सदासे है, तब भक्ति योग्य 00]०७ ०९ शे०णआाए 


अचेतन है तो भी शुभ भावोकी उत्पत्तिमें निमित्त दोनेंसे पुराय- 
बंधमें कारण हैं । जिनेन्द्ररागांदि दोष रहित हैं; शस्त्र, आभू 
षण वर्जित है, प्रसन्‍त चन्द्रसमान मुख की शो भाको रखते हैं, 
इंद्वियों के ज्ञान से रहित हैं, लोक अलोक को देखने वाले हे, 
कृतछूत्य हैं, जटा आदि से रहित हैं,ऐसे परमात्मा की प्रतिमा 
का व मंद्रि का दर्शन करने से जैसे भावों की उत्क्ृष्टता 
दोती है बैसी अन्य मूर्ति आदिसे नहीं होती । सब कार्य अन्त- 
रह, बहिरह्ग, दो कारणोसे होते हे । इसलिये यह श्रच्छी तरह 
समभालों कि यह मूर्ति पुण्यप्राप्ति के कारण शुभभाषों के होने 
में निमित्त कारण है । 


( ४५ ) 


भी सदा से है; कोई नवोन कल्पना नहीं है । सं० ८१ में पसिद्ध 
श्री उमास्थामी मद्दाराज्ञ ने लोक-व्यवहांर के लिये स्थापना 
को “नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्‍्न्‍्थासः” (तत्वार्थ सूत्र अ० 
१ सुन्न ५ ) इस सूत्र से स्वीकार किया है | संचत्‌ लेख रहित 
प्राचीन जैन मूर्तियां भूमि से निकला करती हैं | मथुरा से 
पह्दिली शताब्दी से पहिले की दिगस्वर जैन म्रूर्तियाँ मथुरा व 
लखनऊ के अज्ञायवधर में हैं। खंडगिरि उद्यगिरि (उड़ीसा) 
की हाथो गुफ़ामें लन्‌ १४० वर्ष पहिले के जैन राज्ञा खारचेल 
या मेघवाहन हारा अद्धित लेख है। उसकी १२ वी व तेरहवीं 
लाइन में है कि राजा ने म्गध देशके नत्द राजा से ऋषभदेव. 
जैनियों के प्रथम तीथंड्डर की सूर्ति को ला कर अपने बनाये 
मन्दिर में स्थापित किया । # इससे यह सिद्ध है कि इस के 
पदिले से ऋषभदेघ की प्रतिमा बनती थी । बड्ाल बिद्दार 
में अनेक स्थानों में हज़ारों वर्ष की प्राचीन दि० जैन मू्तियाँ 
मिलती है | स्वरूप के ज्ञान के लिए ऐसी सहकारी बस्तु का 
होना किसी विशेष काल्न में कल्पित नहीं है । 


२१, सात तत्व व उनकी संख्या 
का महत्व 


जो सच्चे देव, शाल्र, गुरु की अ्रद्धा कर के भक्ति करता 
है, डउल को शास्त्रों के छ्वारा सात तत्वों को जानकर भ्रद्धान 
करना आवश्यक है; क्योकि इनके 6र निश्चय आत्मरुचि मई 





# बढ़ाल विद्दार उड़ीसा प्राचीन स्मारक पृ० १८ 


( ४८ ) 


बढ़ते रहते हैं व फलते फूलते रहते है तब तक ये सजीव या 
सचित कहलाते हैं, जब ये सख जाते हैं या हवा न पाकर 
मरमा जाते है तब ये अजीव और अखित कहलाते हैं। खान 
की घ खेत की गीली मिझी, कुए का पानी आदि सचित हैं । 
सूखी मिद्ठी, गरम पांनी अचित है| बतमान सायंस ने पृथ्वी 
व बनस्पति ( ४०४०४३))४७ ) में ज्ञीवपने की सिद्धि करदी 
है। अभी तीन में नहीं की है लो यदि विज्ञान की उन्नति हुई 
तो इनमें भी प्रमाणित हों जञायगी । जेन सिद्धान्त जो 
कद्दता है वह इस तरद् पर हे कि इनके चार प्राण होते 
है--१ स्पशेन इन्द्रिय जिससे छूकर जानते हैं, १ काय बल, 
१ आयु, १ श्वासोदबास । 

२. डीन्द्रिय जीव--जैस लट, शह्व, कौड़ी आदि। 
इनके छुः प्राण होते है ।१ रखनाइन्द्रिय और १ बचनवल 
अधिक हो जाता है । 

३, तेन्द्रिय जीव--जेसे चींटी, खटमल आदि । इनके 
सात प्राण हैं। प्राण इन्द्रिय अधिक होजातो है। 

। ४. चौइन्द्रिय जीव--जैसे मकजी, भौरा, पतन आदि | 
इनके आठ प्राण हैं। चत्चु इन्द्रिय अधिक होजाती है । 

५. पचेन्द्रिय मन रदित--जेसे समद्रके कोई २ जातिके 
सर्प । इनके & प्राण होते है। एक कर्ण इन्द्रिय अधिक हों 
जाती है। 

६. पंचेन्द्रिय मन लद्दित--जेसे हिरण, गाय, भैंस 
बकरा, कबूतर, काक, चील, मच्छु, सब आदमी, नारकी व 
देव। इनके १० प्राण दोते हैं। एक मन बल अधिक दो 
जाता है। 


( ५४६ ) 


जिससे तके वितर्क किया जाने श्र कॉरण कार्य का 
विचार किया ज्ञावे वह मन है। जो संकेत समझ सकेव 
शिक्षा भ्रहण कर सके वद मनवाला पंचेन्द्रिय जीव है । 

(२) यह जीव उपयोगवान है, ज्ञान दश न स्वरूप है । 
निश्चयनय से शुद्ध ज्ञान दर्शन को रखता हैं | व्यवद्वारनय से 
मतिज्ञान आदि पांच ज्ञान- मत्ति, श्र त, विभग तीन अक्षान 
तथा चह्ु-अचछु श्रवधि केवल, ये चार दर्शन रखता हैं । इसी 
से हम जीव को पहिचानते हैं | जेल जो शास्त्र पढता हैं वह 
श्र तज्ञान का काम कर रहा है, इस से जीच हैं। 

सामान्‍्यपने अवलो कन को दर्शन कहते है, चिशष ज्ञानन 
को ज्ञान कहते है । आंज से देखना 'चज्चुदर्शन' है । आंज को 
छोडकर शेष चार इन्द्िय व मनसे देखना 'अचक्षु दर्शन! है । 
आत्मा स्वय रूपी पदार्थ को जिससे देखे बह 'अवधि-द्शेन' 
है। जिसले सब देखा जाये वह 'केचल दर्शन हैं। जब इन्द्रिय 
और पदार्थ की भेंट होतो है, तव दुशेन होता है; फिर जो जाना 
जाय बह ज्ञान है। शान का वर्णन प्रमाण-नयके अध्याय में 
किया गया है । 

(३ ) यह जीव कर्ता हैँ--निश्चयनय से यद्द अपने ज्ञान 
भाव व वीतराग भाव का ही कर्ता है,व्यवहार नयसे यह राग- 
द्वेष मोहाद्भिवों का कर्ता व उन भावों के निमित्त से पाप 
पुरायमई कर्मों का बांधने वाला है व घटपट आदि का 
कर्चा है| 

(७ ) यह जीव भोक्ता है--निश्चयनय से अपने शुद्ध- 
शानानन्द्‌ का भोगता है, व्यवद्दारनय से पाप पुएय के फल 
रूप खुज दुश्खों को मोगता है। 


( ६० ) 


(४ ) यह जीव श्रमर्तीक है--निश्चय नय से इसमें कोई 
स्पशे, रस, गंध, वर्ण ( जो गुण पमाणुओं में होते हैं ) नहीं 
है. इससे यदद अमर्तीक है, परन्तु जड़ कर का वन्धन हरफए्क 
संसारी आत्मा के अंश अंश में है । इसलिये व्यवद्दारनय से 
यह मर्तीक है 

(६) यह जीव आकारवान है--इस आकाश में जो 
कोई वस्तु जगह पायगी उसका आकार होना चाहिये। आकार 
लम्बाई चौड़ाई आदि को कहते हैं। जीव भी एक पदाथ हैं, 
इसलिये आकारवान है; परन्तु यह आकार चेतनमई है, जड़ 
रूप नहीं हे । निश्चयनय से एक जीव असंख्यात प्रवेश रखता 
है, अर्थात्‌ तीन लोक के बराबर है | प्रदेश क्षेत्र का चद सबसे 
छोटा अं श॒ है, जिस को एक अविभागी परमाण घेरे ।व्यव- 
हारनय से यह शरीर के प्रमाण आकाग्वान है। छोटे शरीर 
में छोटा व बड़े में बडा हो जाता है | इस में कर्म के फल के 
निमित्तसे सकुडना फैलना द्वोता हैं । शरीरमे रद्दते हुए कभा 
शरीर से वादर फैलऋर आत्मा का आकार फैलता व फिर 
सकुड़ कर शरीर प्रमाण होजाता है, ऐली दशांको समुद्घात 
कहते है। वेदना कषाय, आदि के निमित्त से कमी २ ऐसा हो 
जाता है । क्योंकि हम को सवांग स्पर्श का ज्ञान होता है व 
शरीर से वाहर स्पश का ज्ञान नहीं होता है, इससे सिद्ध है 
कि हमारा आत्मा शरीर प्रमाण है। 

समुद्धात सात होते हैं:-- 

१. बेदूना--कष्ठ को भोगते हुए शरीर से बाहर फैद 
कर हो जाना | 

२. कपाय--क्रोधादि के निर्मित्त से फैलना ! 


( ६१ ) 


३. मारणान्तिक--कोई कोई मरने के पहिले जहां जाना 
हो उस को फैल कर रुपर्श कर आता है, फिर मरता है। 

४ वेक्रयिक--देव तारक्ी आदि अपने शरोर को 
छोटा बड़ा कर लेते व देवगण एक शरीर के अनेक शरीर 
बनाकर आत्माकों फैलाकर प्रवेश कराते और काम लेते हैं। 

५, तैज़स--किसी मुत्रि के क्रोधवश वथाएँ कन्थे से 
बिजली का शरीर आत्मा सहित निकलता है जो वगरादि को 
मस्म करता है; यह अशुभ तैज्स है | किसी मुनि के दया वश 
दाहिने कन्धे से शुभ तैजस निकलता हैं जो दुःख के कारणों 
को मेंट देता है, यह शुम तेजसहै | 

६. आहारक-किसी तपस्वी मुनि के मस्तक से एक 
स्वेत सूद पुरुषाकार शरीर आत्मा सहित निकल्न कर शह्ढा 
दूर करने व असंय्रम दूर करने के लिये किसी फेवली व श्रुत- 
केंबली के पास जाता हैं। 

७ केंचल--जिस अ्र८दल्त परमात्मा के आयु कम को 
स्थिति कम दो घ नाम, गोत्र, वेदनीय की स्थिति बहुत दो तो 
उनकी स्थिति को आयु की स्थिति के समान करने के लिये 
आत्मा के प्रदेश तीन लोक में फैलले हैं । 

(७) यह जीव आप ही अपने पाप पुण्य के अजुसार 
संसार प्रमण किया करता है। 

(८ ) यददी जीव यदि पुरुषार्थ करे तो स्वयं सिद्ध भी 
हो सकता है । 

(& ) यह जीव शरीर छोड़ने पर यदि शुद्धद्दों तो अश्नि 
की शिखा के समान ऊपर को जाता है और लोक के अग्रसाग 
में ध्यानाकार विराजमान रहता है, परन्तु संसारी जीच कर्मे- 


( देरे ) 


ज#ध के कारण चार विदिशाओं का छोड कर ऊपर नीचे, 
वे पश्चिम, दक्षिण उत्तर, ६ दिशाओं में अपनी २ गति में 
जते है-टेढ़े नहीं जाते है। मरण के पीछे दूसरे शरीरमें ज्ञाते 
(ए टेढ़े नही जाते, सीधे ही ज्ञाते है। तीन दफ़े से अधिक 
'ीं घुड़ते। | ४ 

ये जीव झनन्तानन्व हैं । हर एक ज्ञीव की सत्ता यानी 
गैजद्गी भिन्न २ रहती है। कोई किसी कां खराड नहीं है, न 
शुई किसी से मिल्लता है | जीवो के दो भेद है--संसारी और 
वक्त ! दोनों दी अनेक है & 

जैन सिद्धान्त में जीव भी एक द्वव्य है | 


२३, द्रव्य का स्वरूप 
जो सत्‌ द्वो अ्रथांत्‌ जिसकी सत्ता अर्थात्‌ मौजूदगी 
| नो विशेषणों की गाथा 


जीवो उबथ्नो गमओ अम्नुत्ति कत्ता सदेह परिमाणों। 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो लो विस्स सोडगई ॥ २ ॥ 
जाणुदि पससदि सब्बं इच्छदि खुक्ल विभेदि दुकजादो। 
कुब्बदि हिदमहिदं वा भुंजदि जीवो फर्ां तेसिं ॥ १२२ ॥ 
( द्रव्य संग्रह, प॑ंचांस्तिकाय ) 
भावार्थ-यह जीव सर्व पदार्थों को देखता जानता है। 
६ संसारी जीव खुज़ चाहता हैं, दुश्खों से डरता है, 
पता स्वयं भला या बुरा करता है व स्वयं उन का फल 
गगतता है । 
# संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १०॥ ( तत्वा० सू० श्र० ३) 


( ६३ ) 


सदा बनी रहे, उसको द्रव्य कद्दते हैं। सन्‌ उसे कहते हैं जिसमें 
एक ही खमय में उत्पाद, व्यय, भौव्य पाये ज्ञाें-अर्थात्‌ 
जिस में पिछली अवस्था का नाश होकर नई अ्रवस्था जन्मे, 
तो भी मूल द्रव्य बनी रहे। जैसे स्वर्ण का कड़ा तोड़ कर 
कुणडल बनाया, इस में कड़े कौ अवस्था का नाश द्वोकर ही 
कुण्डल जन्मा है, परन्तु स्वर्ण वना ही रहा। श्रथवा जैसे 
कोई बालक युवा हुआ: यहाँ बालक अवस्था करा व्यय, 
युवा अवस्था का जन्म तथा भ्रोव्य वह मनुष्य जीव है। एक 
चने के दाने को जिस समय मसल कर चूरा जाता है, उसी 
समय चनेपन का नाश, चूरेपन का जन्म होता है व जो पर- 
माणु चने के थे वे उसके आएदे में मौजूद हैं । 

हरपफ द्रव्य द्रवणशीक्त है, परिणमन शील है--श्रर्थात्‌ 
अवस्थाओं को बदलता है| जिस मे अवस्था नहीं बदले, वह 
द्ृब्य फिसी फामको नहीं कर सकता। यदि जीव क्ूटस्थ नित्य 
हो तो अशुद्ध से कभी शुद्ध नदी हा सकता व यदि परमाणु 
कूटस्थनित्य द्ो तो उससे मिट्टी, पानी, हवा, चनस्पति आदि 
नहीं बव सकते । यदि अवस्था बदलते हुए मृत वस्तु नष्ट 
हो जावे तो कोई भी वस्तु नही ठहर सके। इस कारण दृव्य 
को गुणपर्यायवान भी कहते हैं । 

गुण दृब्यंक भीतर व्यापक उसके साथ सदा पाये जांते 
हैं। उन्ही गुणों में जो अचस्थायं बदलती हैं उनको पर्याय 


( ६४ ) 


कहते हैं, जो क्रम क्रम से होती हें | गुणो का और उनके समु 
दायरूप द्वव्यका रूदां भ्रोव्य या अविनाशीपना रद्दवा है, किंतु 
पर्यायों में उत्पाद व्यय होता रहता हैं ( 

ऐसे मृत्त द्रव्य इस लोकमें छुः प्रकार के है | जीव, पुद 
गल्ल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काय, इनमें 
जीव चेतन हे; शेष पांच अ्रचेतन हैं । 


२४, द्रव्यों के सामान्यगण 


इन छः प्रकार के द्वव्योमें कुछ गय ऐसे है जो हर एक 
द्रव्य में पाये जाते है । उनको सामान्य गण ( 00007 (ए8- 
॥४०8 ) कद्दते हैं | उन में से प्रसिद्ध निम्न छः है| +--- 

(१) अस्तित्वगुण-ज़िस से द्रव्य अपनी सत्ता सदा 
रखता है | 

(२ ) चस्त॒त्वगुण-जिस शक्ति के निमित्त से द्वब्य में 
अनेक भुण व पर्याय निवास करते हैं। 

(३ ) द्रव्यत्वगुण-जिससे द्रव्य परिणमन किया करता 

' है । या अवस्थायें बदलता है | 

(४७ ) प्रदेशत्वगुण-जिससे ढृब्य कोई न कोई आकार 

रखता है । 


 दब्बं सल्लवखणिय उप्पाद व्ययधुवत संजुत्त | 
गुण पञज्ज वा जंव॑ भणंति सब्बराष््र ॥१०॥ 
( पंचास्तिकाय ) 
भावाथ-द्वव्य का लक्षण सत्‌ है सो उत्पाद, व्यय, घच 
पनेकर सहित है । डसोको गुरापर्थायवान सर्वश देव कद्दते हैं| 


( ६५ ) 


(५ ) अगुरुलधुत्वगुण-जिस से ठच्य अपन स्वभाव को 
कभी दीन व अधिक नही करता है, जितने गुण हैं उनको अपने 
में बनाये रखता है व जिसके कारण एक गुण या पर्याय दूसरे 
गण या पर्याय रूप नही दो सकता। 

(६ ) प्रमेयत्वगंण-ज़िससे द्वच्य किसी के दारा जाना 


जा सके। 
जीव द्रव्य के विशेष गण 


जीव द्रव्य के विशेष गण चेतना अथांत्‌ ज्ञान, दृशन 
सुक्ष, वीर्य, चारित्र या वीतरागता;, सम्यक्त्व या सच्चा 
श्रद्धान आदि हैं । 

हरएक जीव स्वभाव से सबंध, स्वदर्शी, अनन्तखुजी, 
अनन्तबली, परमशान्त, परमश्रद्धावांत है। # 

ये गुण सिचाय जीवों के और पांच द्वव्यों में से किसी 
में नही पाये जाते हैं। संसारी ज्ञीवो में कर्मों के वन्धन होने 
के कारण ये विशेष गुण पूर्ण प्रकट नही होते । 


२६. जीव की तीन प्रकार अवस्था 
इस जगतमें ज्ीवोंकी निम्न तीन अबस्थाएँ होती हैं :-- 


# सुद्ध सचचेयण बुद्ध जिय, केंचलणाण सहाउ | 
सो अप्पा अणुदिण मुणहु, जद चाहड सिबलाहु ॥३६॥ 
(योगसार ) 
भावार्थ--आत्मा शुद्ध चेतनामय, चुद्ध, चीतरागी 
केवलशान स्वभाव है। ज्ञो मोत्त चाहते हो तो रात दिन इसी 
का मनन करो। 


( दईे ) 


१ बहिरात्मा जो शरौर आदि रूप व क्रोधादिरुप व 
अज्ञान व अट्प-शानरूप अपने आत्मा को जानते हैं तथा जो 
संसार के खुल में रागी हैं; सच्चे परमात्मा या आत्मा को 
नहीं जानते 4 | | 

२ अ्रन्तरात्मा--जो अपने आत्मा को पहिचांनते है, 
अतीन्द्रिय स्वाधीन आनन्द के खोजी है, संसार शरीर भोगों 
से विरक्त हैं । यदि ग्रद्द में रहते है तो जल में कमल समान 
उदासीन रहते हैं। यदि साधु होजाते है तो सर्वे धनादि परि- 
अह छोड़ आत्मध्यानरूपी यज्ञ कर्मोझ्ा होम करते हैं। इन्‍्हों 
को महात्मा कद्दते हैं | । 

३, परमात्मा--जो शुद्ध भात्मा है, जगत के प्रपश्च जाल 
ब चिता से रहित हैं, जिनके ज्ञानमें सब द्ृव्यों की स्व पर्याय 
भलक रही हैं तो भी दीप शिक्नाके समान किसी से प्रीति 
अप्रीति नहीं करते; निरन्तर स्वात्मानन्द में मन्न रहते हैं |# 


# यहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सब देदिषु | 
डपेयात्तत्र परम मध्योपाथाहद्व हिस्त्यजेत्‌ ॥ ४॥ 
बहिरात्मा शरीरादो जातात्मप्नान्तिरानतरः । 
चित्तदोषात्म विश्नान्तिः परमात्मातिनिमल्ः ॥ ५. ॥ 
( समाधिशतक ) 
भावार्थ-आत्माके तीन मेद हैं, बहिरात््मा, अन्तरात्मा, 
परमात्मा । इनमें से अन्तरात्मा होकर व बहिरात्मापना त्याग 
कर परमात्मा द्वोने का यत्न करो | 
जो शरयरादि में आत्माका श्रम रखता है वह बहिरात्मा 
हैं, जो रागादि से मिन्‍न आत्मा को जानता है चंद अन्‍्तरात्मा 
है, जो परम शुद्ध है वह परमात्मा है। '" '. * 


( ९७ ) 


२७, परमात्मा अनन्त हें 


परमात्मा एक नहीं है, किन्तु अनन्त हैं। प्योकि इस 
अनादि अनन्त जगत में जो कोई आत्मा अपने फो शुद्ध कर लेता 
है.वही परमात्मा के पदमे पहुँच जाता है । इसलिये अनन्त 
परमात्मा भिन्न २ अपने २ ज्ञानानन्द में इस तरह भश्न रहते 
है जिस तरह अनेक साधु एक स्थल पर चैठे आत्मध्यान कर 
रहे हो | यद्यपि गुणों की अपेक्षा ख़ब वरावर है। सवद्दी अन - 
न्तन्ानी, घीतरागी, परमखुखी हैँ. तथापि अपनी २ सत्ता की 
अपेक्षा भिन्‍न २ है । भक्त जन चाहें एक परमात्मा को, चाहे 
अलेक परमात्माओं को लद््य कर भक्ति करें, उनके भावों मे 
शुद्धिरुपष फल समान होगा; क्योंकि गुणा की ही भक्ति से 
गुणों की निमलता द्वोती है। 


२८. जगत का कर्ता व सुख दुःख के फल का 
दाता परमात्मा नहीं हो सकता 


परमात्मा शुद्ध स्वात्मानन्द में लय रहते दे । उनके भाव 
में संकल्प विकट॒प उठ दी नही सकते, क्योंकि जहां विचार की 
तरह होंगी, वहां आत्मसमाधि नदी रहेगी और न भआ्रत्मानन्द 
का भोग दोगो । 
+$ णद्ुदभुकस्मबधा अद्मद्ागुग्समणिणिया परमा । 
लोयग्गठिदा णिन्चा सिद्धा जे एरिसा होति ॥७२॥ 
( नियमसार ) 
भावार्थ-आठों कर्म रहित व आठ महागुण सहित अवि- 
नाशी अनन्त सिद्ध लोकके अ्ग्नमाग में विराजित रहते हैं । 


( ६८ ) 


संकल्पादि मनके हारा होते है। परमात्मा के न मन है, 
न वचन है, न काय | तब फिर “ जगत को बनाऊँ व किसी 
को खुख दुःख दू" ” यह भाव केसे शुद्ध, निरंजन आत्मा में 
उठ सकता है ! 

परमात्मा कतार्थ है। उसके कोई शुभ अशुभ कामना 
नहीं उठ सकती है। यदि परमात्माक्रा-कर्ता माना जावे तो 
किसी समय जगत के प्रवाह का अभाव मानना पड़ेगा, फ्योकि 
जो नहीं होता है वह्दी किया जाता है । सो अनादि अनंत 
चलने वाला जगत अपनी विचित्रता को छोड कर कभी एक 
रूप नहीं था; न हों सकता हैं । 


जो परमात्मा को जगत कर्ता मानते हैं वे उसको स्च- 
व्यापक और निराकार मानने है । सर्चव्यापक में हलन 
चलन नहीं हो सकता; निराकार स साकार नहीं हो सकता | 
निर्विकार के इच्छा नहीं हो सकती । इसी तरह परमात्मां 
को न्याय करके खुखदुश्ख देने की भी ज़रूरत नहीं है । जो 
ऐसा मानते है थे परमात्मा को राजा क समान व अपने को 
प्रजा के समान मानकर कहते है। यदि कोई खब शक्तिमान, 
न्‍्यायी, दयावान व स्े-व्यापक सर्चकज्ष परमात्मा राजांके 
समान जगत का शासन करे तो जगत में कोई क्ुमार्ग में नहीं 
जा सकता, क्योकि वद् ज्ञानवल से प्रजाके मनकी वात जान- 
कर अपनी घिचित्र शक्ति से उसके मनको फेर देवे। जैसे राजा 
किसी को यह जानकर कि यह प्रजा ढोंदो है, तुरन्त उसको 
रोक देते हैं। यदि चद दयावान व शक्तिशाली होकर रोके 
नहीं, पीछे दरड देदे, तो यद्द बात राज्यधर्म के विरुद्ध है। 
क्योंकि कुम।र्ग का प्रचार जगतर्मे धहुत अधिक है; इससे सिद्ध 


( ५६ ) 


दोता है कि परमात्मा हमारे बौचमें अपने को नही डलककाता 
है। हम जेसे स्वयं अप्नि उठाते व स्वयं जलतें है, स्वयं नशा 
पीते व स्वय बेहोश हो जाते है, वैसे ही संसारी ज्ञीव स्वयं 
पाप पुरय बांधते व स्वयं उनका फल पाते रहते है । परमा- 
न्मा न कर्ता है, न भोगादि दण्ड देता है। # 


२६, अजीवतत्-पांचद्र॒व्य 


'जिस में चेतना नहीं है, चह अजीव है। अजीवनन्व में 
पाँच द्रव्य गर्मित है -१ पुदुगल २ धर्मास्तिकाय ३. अधर्मा- 
स्तिकांय 8. आकाश और ५ काल | इन में केवल पुदूगल ही 
मूर्तीक है। शेष चार अमूर्तीक हैं । 

# स्वयंसजति चेत्पजा: किमितिदैत्यविध्यंसन 

खुदुशजन निम्रद्या्थमिति चेद्सष्टिवैरम्‌ । 

कृतात्म फरणीयकस्य जगतां कृतिनिष्फता 

स्वभावइति चेन्द्पा सहि खुदुष्ट एवाउप्यते ॥ ३३ ॥ 

( पात्रकेसरि स्तोन्न ) 

भांधार्थ-यदि परमात्मा स्वयं प्रजाको पैदा करना है तो 
फिर अखुर्सों का विध्यंस क्यो करता है ! यदि कह्दो कि दुष्ट 
के निग्रह व सुष्टो के पालन के लिये तो यही ठीक थां कि वह 
उनकी रचना ही नहीं करता। जो कृतकृत्य होते हैं उनसे जगत 
का बनना यह बेमतलब काम है। कोई बुद्धिमान प्रयोजन बिना 
कोई काम नहीं करता। यदि कहो कि उसका स्वभाव है यद 
भी मिथ्या दी है क्योकि सज्जन, पालन, नाश, बिना रागादि 
दोष के नहीं हो सकता: सो परमात्मा में संभव नहो हैं । 


( ७० ) 


१. जिस में रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, हलका, भारी 
नरम, कठोर, ये आठ स्पर्श व सफ़ेद, काला, पीला, लाल 
नीला, ऐसे पांच चण च जट्टा, मीठा, चपरा, तीखा, कपायला, 
ये १ रख व छुग्गन्ध दुगध- यद्द दो गंध. ये बीस गुणकी अब 
स्थाय पाई जाच, उसको पुदुयत् कहते हैं। ये ही स्पर्श, रस 

घर, वर्ण, पुद्गल के विशेष गुण हैं । 

जो कुछ दम अपनी पांचों इन्द्रियों से अहरण करते है 
स्व पुदुगल है। ये पांचों इन्हरियां और यह हमारा शरीर भी 
पुटुगल है, कमों का वन्धन भी पुदुगल रूप है। कम्मबर्गणाएं 
अनन्त परमाणुओ के बने हुए स्कन्ध है, सद्म हैं। इसस 
इन्द्रियगोचर नहीं हूँ । इन्हों से कम बनते दे ! वहुत से सूच्म 
पुदुगल इंड्रियां से नहीं भदरण में आते है । 

२ धघर्मास्तिकाय-यह लोक ब्यापी असूर्तीक द्रव्य है 
जिस कां विशेष गुण जब जीव और पुदुगल अपनी शक्ति से 
गमन करें तब बिना प्रेरणा के उनकी सहाय करना है। 

३ अधर्मास्तिकाय-एक लोक व्यापी अमर्तीक द्रव्य है 
जिस का विशेष गुण जव जीव पुदूगल अपनी शक्ति से ठदद्दरते 
हैं नव बिना प्रेरणा के उनकी सहाय करना है | 

४. आकांश-एक सबसे बड़ा अनंत अमर्तीक द्रव्य है 
जिस का विशेष गुण स्व ठच्या को उदासीन भाव से स्थान 
देना हैं । 

५. कालद्रव्य-अमुर्तीक एक परमाणु या परदेशके वरावर 
गणना में असंख्यात हैं | इनको कालाणु भी कद्दते हैं | इन का 
विशेष गुण सब द्रव्यों की अवस्थाओं के पलटने में उदासीन 
भावसे सहायक होना हैं | समय, विपल, पल्त आदि इसकाल 


( ७१ ) 


नोट--काज् दृध्य और उस की पर्यायों की विस्तृत 

व्यास्या आदि ज्ञानने के लिये देखों “भ्री वहत्‌ जैन 
शब्दाराव ” भाग १ में शब्द 'झड्ड-विद्या! का नोट ८, पृष्ठ 
११० से ११३ तक। 

जीच ओर पुदुगल तो हमको प्रत्यक्ष प्रगट हैं,परतु चार 
दृब्यों का ज्ञान होने के लिए हमको इस सिद्धान्त पर विचार 
करना चाहिये कि जगत में हर एक काम के लिये उपादान 
ओर निमित्त दो कारणों की आवश्यक्ता पड़ती हैं। जो स्वयं 
फार्यम परिणमन करता है उसे उपादान कारण व जो उसके 
सहायक होते है. उतको निमिच कारण कहते हैं। जैसे खुबर्ण 
की मुद्रिका चनी; इस में खुबर्ण उपादान कारण है ओर खुनार 
के औज्ञार आदि निमित्त कारण हैं 

जीव और पुदुगल दलन चलन करते हैं और उहरते हैं, 
स्थान पाते हैँ तथा अबस्थाओं को बदलते हँ । जैले पक 
आदमी या एक पक्ती चलता हे, चलते २ रुकता है, जगह 
पाठा है व दर समय अवस्था वद्लता है। धूल्रा कमी उड़ता 
है. कभी ठहरता है, जगह पाता है या अवस्था को चदलता 
है; ये चार काम ये दोनों अपनी दी शक्ति से करते है । इस 
लिये इनके डपादान कारण ठो ये स्वयं हैं और निमित्त कारण 
चार भिन्न २ कार्यों के चार दृव्य हैं; सो ऋमसे धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाच, आकाश और काल हें। लोकाकाश मर्यादा 
रूप है। आकाश अनन्त है। यदि घर्म अधर्म द्रव्य न माने 
जानें तो जोव और पुदुगल एक लोक की मर्यादा में न रह 


( ७२ ) 


कर अनन्त आकाश में बिखर जावेगे। # क्योंकि आकाश 
अनन्त होने से वे जीव तथा पुदूगल चलते २ अनन्त आकाश 
में जा सकते हैं । परन्तु वे नही जाते, क्योंकि जहां तक जगत 
है वहां तक ही धर्म अधर्म द्रव्य है. इसलिए जगत में दी 
चलते व ठदरते है । 


३०, पाँच अस्तिकाय-विभाववान्‌ ओर 
क्रियावांद दो द्व्य 


हर एक हठव्य में एक सामान्य गुण प्रदेशत्य हैं जिससे 
'हर एक द्वव्य का कुछ न कुछ आकार द्वोता हैं । द्ृब्यों का 
आकार नापने के लिए प्रदेश एक माप है। जितने आकाश को 
पुदुगल का चह परमाणु जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता 
रोकता है, उसको प्रदेश कद्दते हैं । इस माप से नापा ज्ञावे 
तो हर एक ज्ञीव में असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य में असंज्यात, 


& स्पशे रख गन्ध वरणवन्तः पुदुगलाः ॥ २३ आ० ५ ॥ 

गतिस्थित्युपम्नही घर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ झ० ५ ॥ 

शआकाशस्यावगाहः ॥ १८ झ० ४ ॥ 

चर्तनापरिणाम क्रिया परत्वापरत्वेच कालस्य ॥२२ अ० ४॥ 

( तत्वार्थ सूत्र ) 

भावार्थ-जिसमें स्पर्श रस, गन्ध, वर्ण दो वे पुदुगल् हैं । 
गमन कराना धर्म का व स्थिति कराना अधर्स का व अवकाश 
देना आकाश का गुण है, पत्नटाना काल का गुण है। अवखा 
चाद्व तथा कमती बड़ती समय लगने से व्यवहार-काल का 
ज्ञान होता है | 


( छ्दे ) 


अधम में असंख्यात और आकाश में अनन्त प्रदेश है। 
लोक के भी असंख्यात प्रदेश है । इसी के वरावबर घमं अभ्र्म 
व एक ज्ञीव के प्रदेश हैं । 

पुद्गलका सबसे छोटा दिस्सा परमाणु दाता है, परन्तु 

॥ बहुत से परमाणु मिलकर स्कन्‍्धर बनते हैं। वे स्कन्च कोई 

संख्यात , काई असंख्यात, कोई अनन्त परमाणुआ के होते है, 
इस से पुदुगल के तीन प्रकार प्रदेश होते हें। क्योकि ज्ीच 
पुदूगल, घमं, अधरम , आकाश में एक से अधिक प्रदेश दोते 
है । इसलिए इन पॉच को जैन सिद्धान्त में अस्तिकाय 
कहा है। 

काल द्रव्य लोक एक २ प्रदेश में अलग अ्रत्नग रत्नो के 
समान फैले हुए हैं । इसलिये वे लब एक प्रदेशी दी हैं, यद्यपि 
गणना में असंख्यात हैं। अतएव काल दृव्य को काय मे नहीं 
गिना है। यह ध्यान में रहे कि जैन सिद्धान्त मे माप २१ 
तरह की वताई है। किसी दृद तक संख्यातके जधन्य, मध्यम 
उन्क्रष्ठ भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर अलंख्यातके & भेद फिर 
अनन्त के & भेद होते हें। सब से बड़ी संख्या उत्कृष्ट अन- 
न्तानन्त है । 

नोट--संख्यांत, अखंख्यात और अनन्त की विस्व॒त 
व्याख्या व भेदादि जानने के लिये देखो “श्री वृद्दत्‌ जैन शब्दा- 
णुंत्र” भाग १ में शब्द अट्डगणना', पृष्ठ ८६ से १०३ तक | 

इन छुः द्वब्योमें श्रम अधर्म, आकाश एक एक हैं, काल 
अखंख्यात है। जीव और पुदुंगल अनन्त हैं। चार द्रव्य स्थिर 
रहते है. केवल जोच पुदुगल में ही हलन चलन क्रिया होती 
है। इसलिये ये ही क्रियाबात हैं तथा इनही मे वैभाविक शक्ति 


रु 0) 


है। संसारी जीव फर्म-बन्ध के निमित्त से रागद्रेषादि विभाव 
भावों में परिणमन कर जाते हैं। जैसे स्फटिक मणि लाल, 
पीले डांक के सस्बन्ध से लाल, पीले रह्ग रूप परिणमन कर 
जाती हैं तथा पुदुगल जीव के रागह्षेषादिभाषों का निमित्त 
पाकर आठ कर्मरुप होजाते हैं व पुटुगल के परमाणु चिकना 
पन, रुखापन तथा परस्पर मिलने रूप कारणों से स्कन्ध रूप 
होजाते हैँ। स्कन्ध दूटकर फिर परमाणु द्ोजांते हैं । इस तरह 
जीव पुदुगल में ही विभावपना होता है, शेष चार द्वष्य अपने 
स्वभावषमें दी स्वमावरूप सदश परिशमन करते हुए ही 
रहते हैं | यदि जीव पुदुगलमें विभावरूप होनेकी शक्ति 
नही होतो तो संसार न होता । न संसार का त्याग कर 
मोक्ष दोठा (& 
$ प्रदेश 

जांबदियं आयातसं अविभांगी पुग्गलाणु बइद्धं । 

त॑ खु पदेसंजाणे सब्वाणुदांणदाणरिह ॥२७॥ 

भावार्थं-जितने आफाशको अविभागी पुदुगल परमाणु 
घेरे, डसको प्रदेश जानो । इस में सूदम अनेक परमाणु भी 
समा सकते है! जैसे जहाँ एक दीप प्रकाश हो, वहाँ अनेक 
दीप प्रकाश भी समा सकते हैं । 

प्रदेश की संख्या+-- 

होति असंखा जीवे धम्माधम्मे अणंत आयासे। 

मुत्ते तिबिह पदेला कालस्सेगों ण॒ तेश सो काओ ॥२७॥ 

भावार्थ-एक जीव, धर्म, श्रधम में असंख्य, आकाश में 
अनन्त, पुदुगल में तीन प्रकार प्रदेश होते हैं। काल का एक 
ही प्रदेश है इससे काय नहीं है। ( द्रव्य संग्रह ) 


( ७४ ) 


३१, पुठुगल के अनेक भेद केसे बनते हें 


पुदुगलके म्‌त्र भेद दो हैं । परमाणु और स्कन्ध | पर- 
माणु अविभागी होता है, उस में एक समय में ५ विशेष गुण 
भलकते हैं | ठएडा गरम में से एक, झूखे चिकने में से एक, 
एक रख, एक गन्ध, एक वर्ण । दो या अधिक परमाणुओं के 
मिलने पर स्कन्ध या बड़े स्कन्ध से छूटकर छोटे स्कन्धच 
बनते रहते हैं। परमाणु या स्कन्ध जब दूसरे परमाणु या स्कंधर 
से बँधते हैं तब रूखे या चिकने गुण के कारण से बंधे हैं । 
जब थिकनाई या रुखेपन का अन्श एक दूसरे से दो श्रश 
अधिक होगा तब रूखा रूखे से, चिकना चिकने से व रूखा 
चिकने से वेंघकर एक मेल हो जायगा व जिसमें अधिक गुण 
होगे बह दूसरे को अपने रूप कर लेगा | एक अंश चिकनाई 


भाषवन्तो क्रियावन्ती द्वावेती जीव पुदुगलो। 

तौच शेष चतुष्कंच पडेते भाव संस्क्ृताः ॥ २५ ॥ 

भावार्थ-जीव पुदुगल्न क्रियांवान ( चल्नरूप ) भी हैं 
और परिणमन शील भी है । शेष चार केबल भाववान है, 
क्रियाधान नही है। 

अस्ति वैभांविकी शक्तिस्तत्तदु दृब्योप जीचिनी ॥ ७४ ॥ 

( पंचाध्यायी श्र० ८ ) 
मावार्थ--पुदुगल जीव में बैभाविकी शक्ति है । 


( ७६ ) 


या रूजापन जिस परमाणु में ज्षिस समय ग्हेंगा वद्द किसी 
बेंधेगा नहीं। जैस किली स्कन्ध में ७६० अन्श चिकतनाई है 
दूसरे में 9£२ अन्श है, तब ही ये ठोनों मिलकर एकबन्धर रुप 


हों जायग | # 
इसी वबन्ध के नियम से अनेक जाति के स्कन्ध बनते 


रहते हैं। पृथ्वी, जल, अभि, वायु के परमांणु सिन्‍न २ नहीं 
हैं। मूल पुदूगल परमाणुओं से बने हुए दी यद्द विचित्र स्क- 
स्थ हैं तथा यह परम्पर बदल जाते हैं। जैसे हैड़ोजन आ्राकसी 
जन हवा मिलकर जल होजाता है व जल से दवा दोजाती है 
पानी जम कर सख्त बर्फ होजाता है, बफ़ का पानी हो जाता 
है। मेघ की बू द सीपके पेटमें पडऋर पुृथ्वीकाय मोती बन 
ज्ञाता है. इत्यादि । 
हर एक स्कन्ध में एक समय में सात गण पाये जाते 
। इलका या भारी, रूखा या चिकना, ठण्डा या गर्म. नर्म या 
कठोर: ऐसे ४ स्पश; रस १, गन्ध १, वण १ | इस वध के 
नियमाहुसार हमें ५ तरह के स्कन्ध प्रगट ठीखते है । 


4 चर्तमान सायंसको यह पता लगाना है कि चिकनाई 
या रूखे पने के अ शा की जाँच कैसे को जावे । स्वाभाविक 
नियम जैन शास्त्रों मे ऐसा कद्दा है-- 

खिद्धावा लुकजा वा अणु परिणामा खमावा चिस्मा वा | 
समदो दुराधिगाजदि वज्मन्तिह आदि परिदहोणा॥ 
( प्रवचनसार अ्र० १ गा० ७३ ) 
भावार्थ--चिकने या रुखे परमाणु सम या विसम हा 
दो गुण अधिक होने से बंध जांते है। जधन्यगण वाला नहीं 
बघता है। आठ दश आदि लम, नी सात आदि चिसम हैं । 


( ७७ ) 


(-स्थूल स्थल ( 50ंते ) ज्ञो टुकड़े होने पर 
बिता तीसरी चोज्ञ के न मिले | जैसे पन्‍्थर, लक्कडी 
कांगज़। 

२--स्थल्न द्रव्यपदार्थ ( ।0ए03 ) ज्ञो अलग कग्स 
पर मिल जावें। जैसे दूध, पानी, शरवत | 

३--स्थुल सुक्म--ज्ञा आंखों से ठीखे, परन्तु हाथा से 
न पकड़ा जासके । जैसे धूप, छाया, प्रकाश । 

४--सूचम स्थूत्न-जो आँखों से न ढीखे, परन्तु और 
इन्द्रियों से जाना जावे । जैसे हवा, शब्द्‌ आदि | 

प--पृच्म-जो किखी भी इन्द्रिय से न ज्ञाना जावे । 
उनके कार्यों से उनका अनुमान किया ज्ञाय । जैसे नैज्ञस 
बर्गंणा ( ॥00000५० १०!०९०४४९ ) कामण बर्गणा ( [९॥॥॥))0 
3060४७ ) आदि । 

६--सूच्मसूच्म भेद पुह्लल का परमारु हैं । [: 

' बादर बाढर चादर बादर खुहमंच खुहम थूलंच | 
सुहमश्व सुदम सुहम घरादिय॑ होदि छुब्मेय ॥ ६०२ ॥ 
( गोस्मटखार जीवकागड ७२ ) 
इस गाथा का झर्थ ऊपर आगया। 
सहों बन्धो छुहमों थुलो सठाण भेद तम छाया। 
उज्ञादादव सहिया पुस्गल दष्चस्स पज्ञाया॥ १६॥ 
( द्रव्य संभ्रह् ) 
भावाथ--शब्द, वेंध, सक्म, स्थल, शरीगाकार , खण्ड, 
अन्धकार, छाया, उद्योत, आतप, ये दश पुट्ल की अवस्थाओआ 
फे दष्चान्त है । 


( ७८ ) 


इन्हीं स्कन्धों के २२ सेद गोम्मटसार में कहे हैं, उनमें 
से पॉच प्रकार के स्कन्धों से हमारा ख़ास सम्बन्ध है जिनका 
वर्णन आगे है ! 


३२. पुदुगलमय पाँच श्रीरों के कार्य 


संसारी जीवों के निम्त लिखित पांच तरह के शरीर 
होते हैं :-- 
आओदारिक--जो एकेन्द्रिय से ले मनुष्य और पंचेन्द्रिय 
तियंचों (पशुओं) तक के स्थल शरीर है। 
बैक्रियिक---जों बदला जासके: यद्द देव और नारकियों 
का स्थल शरीर है। 
आद्ारक--यह श्वेत रह्न का पुरुषाकार एक द्वांथ ऊँचा 
किसी तपस्वी मुनि के दशम दर मस्तक से निकल कर केवली 
महाराज के दशन को जाकर लौट आता है। 
ये तीन शरीर आद्वारक वर्गणाओं से बनते हैं । 
तैजस--एक बिज़लीमई सखूदछ्म शरीर है, जो सर्च 
संखारी जीवों के पाया जाता है । यद्द तैजल वर्गणाओं से 
बनता है। 
कार्मेण---यह पाप पुएयरूप ,आठकर्म मई सूद्मशरीर 
सर्वसंसारी जीवों के कार्मण बर्गंणा से बनता रहता है। 
इस समय हमारे पास तीन शरीर हैं । औदारिक 
ज्ञिस के छूटने का नाम ही मरण है। तैनस ओर का्मेण 
ये प्रवाहरूप से साथ २ रहते हैं) मुक्ति होते हुए दी 


छूटते हैं । 


( ७६ ) 


ये पांचों शरीर एक दुसरे से सृद्धम हैं, परन्तु परमाणु 
अधिक २ हैं। तैजस व कामंण ठो शरीरों को लिये हुए जीव 
एक स्थूल शरीर से दूसरेमे एक या दो या तीन समयके वीच 
में लगातार बिना किसी रुकावट के तुरन्त पहुँच जाते हैं। 
सबसे छोटे कालको समय कहते हैँ | जितनी देर में एक पर- 
माणु एक कालाणु से पासवाली कालासु पर मन्दरगति से 
जाता है चह समय है। एक पलक मारने में असंख्यात समय 
बीत जाते हैं । & 


३३, सन ओर बांणी का निर्माण 


जीवों के शब्द्‌ व वचन भी भाषावर्गणा जाति के स्क- 

न्धों से बनते है। ये स्कन्ध भी सर्वत्र फैले हुए हैं । हमारे होठ 
तालु के सम्बन्ध से भांपादर्गणा से शब्द बनजाते हैं. तथा 
उनकी तरह्ले वह तक जाती है जहां तक घकका अपना बल 
रखता है | शब्द भी सूर्तीक जड़ है, क्योकि वह रुक जाता है। 
ऐसा हां सायन्स ने भी सिद्ध किया है। मन आंख कांन की 
नरह एक विशेष कमल के आकार हृदय के स्थान में मनोच- 
गंणा जाति के पुदुगल रकन्‍्धों से बनता है जो बहुत सृच्ठम हैं 
व लोक में भरे है । जिन जीवो के यह मन होता है वे ही 
& औदारिक वैक्रियिकाहारक तैजस कामंणानिशरी- 

राखि ॥ ३२६॥ परम्‌ परम्‌ सूच्मम्‌ ॥ २७॥ प्रदेशतो5संख्येय 
गुणम्‌ प्राकृतैजसांत्‌॥ रे८॥ अनन्त गुणेपरे ॥ ३६॥ अ्रप्र- 
तीधाते ॥ ४० ॥ अनादि सम्वन्धेच ॥ ४१ ॥ स्चोस्य ॥ ४२॥ 
( त० सू० आ० २ ) 


( #० ) 


इसके हारा तक वितक कर सकते है व शिक्षादि ग्रहण कर 
सकते है। |; 
३४. आखर्रव तत्व 
जिन आत्मा के भावों से व दरकतों से पाप पुराथ मई 
कामंण वर्गणा खिंचकर बँध के लिये आती है उनको भावास्र 
कहते है और कर्मवगंणाओं का जो आगमन है उसको द्वव्या- 
स्व ऋहते है । हूँ 
| शरीर वाहुमनः प्राणापानाः पुदूगलानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
(त० लु० अ० ५ ) 
भावार्थ--शरीर, वाणी, मन, स्वासोछु वास बनाना 
पुश्लों का काम है । 
विकसिताएदुल पद्माकारेश_ हृदयान्तभांगे भबति, 
तत्परिणमण कारण मनोवर्गणा स्कन्धानाम्‌ आगमनात्‌ | 
( गोम्मदसार जीवकाण्ड गाथा २२६ संस्कृत थीका ) 
द्रव्य मन खिले हुए आठ पत्तों वाले कमल के आकार 
हृदय के अन्दर दोता हैं। उस मन के बनने के कारण मनो- 
वर्गणा जाति के स्कन्ध आते है। 
द्रब्यमनःपुहलाः मनस्त्वेन परिणताइति पौह्नलिकम्‌ । 
(स्वांर्थसिद्धि अ० ४ सू० १६) 
जो पुद्कल मनरूप से परिणमन करते हैं उन को द्वव्य 
मन कहते है। ऐसा ही कथन राजवार्तिक में इसो सृत्र की 
व्याख्या में है। 
६ आसवादि जेयकम्मंपरिणामेणप्पणो स विरणेओ । 
भावासवो ज़िणुक्तो कम्मासवर्ण परो होदि ॥ २६॥ 
( व्रृब्यसभह ) 


,( हरे ) 


भावास्तव के पांच मुझ्य भेद हैं -- 
( १) मिथ्याल--फ्ूंठा विश्वाज । इसके पांच 
द्‌ हैं :-- 

१, एकान्त--पदार्थे में नित्य अनित्य दो स्वभाव होने 
पर भी एक ही मानना । आत्मा को सर्वथा शुद्ध या सबंथा 
अशुद्ध ही मानना । 

२, विनय--सत्य असत्य काज्ञान न करके स्वही 
विरोधी सिद्धान्तों से अपना लाभ मानके उनकी विनय करना ! 
जैसे बिना विचारे अरहन्त, बुद्ध, कृप्ण, शिव सब ही को 
पूजना । 

३, संशय---यह शड्ढा रखनी कि जैन सिद्धान्त ठीक है 
हा बौद्ध या सांख्य या नैयायिक | किसी का भी विश्वास न 

।] 

४, विपरीत--विल्कुल धर्म विरुद्ध चात में धर्म मान 
लेना । जैसे पशुओं की वलि से पुएय होना | 

४, अज्ञन--भर्म के सिद्धान्त को समसने की चेण्टा न 
कर के देखा देखी मृखता से धर्म में चलना । 

यह पाँच तरह का मिथ्यात्व प्रगट है तथा शुद्धज्ञानानद्मई 
श्रात्मा का विश्वास न कर के सांसारिक विषय छुत़् की 
अ्रद्धा रखनी सी मिथ्यात्व हैं । 

(२) अविरति--पांच प्रकार है--हिंसा, असत्त्य, 
चोरी, कुशील, पदार्थों में ममता या परिश्रह | 

(३ ) प्रमाद--आत्महिित में अनादर, इस प्रमाद के 
भेद १५ सेदो में से ८० प्रकार बनते है-५ इन्द्रिय, ४ क्रोधादि- 
कषाय, ४ विकथा ली, भोजन, देश, राजा ), ९ निद्रा, १ स्नेह । 


( झशे ) 


इनको परस्पर गणा करनेसे ८० भेद होते हैं। १ प्रमाद 

भाव में १ इन्द्रिय, ९ कषाय, १ विकथा तथा निद्रा और स्नेह 

ये पांचों पाये ज्ञाचेंगे। जैसे किसी ने जिहा के लोभ से चोरी 

करने का भाव किया, इस में जिह्ा इन्द्रिय, लोभ कपषाय, 
भोजन विकथा, निद्रा व स्नेद्द पांचों हैं । 

( ४ ) कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ; चार प्रकार | 

(४ ) योग---तौन प्रकार मन, वचन, काय का हलन 


चलन | 

इस तरद्द भावासत्रव के ३२१ भेद है। # 

वास्तवमें आत्मा में एक योग शक्ति है जो. पुदुगलों को 
खींचती है। जिस समय मन, चचन, काय की क्रियां होती है 
उसी समय आत्मा सकम्प द्वो जाता है तब ही योग शक्ति 
मिथ्यात्व आंदि के कारण से विशेषरूप होती हुई कर्मो को 
और नो कर्मो' (औदारिक आदि के घनने योग्य स्कत्धों ) को 
खींच लेती है। 


',. 3१. बन्धतत्व 
जिन आत्मा के भावा व हरकतों से कर्म वर्गणाय जो 
वेंधने को आई है आत्मा के पूथ में बेंधे हुए कर्मों के साथ 
मिलकर आत्मा के प्रदेशों में ठदर ज्ञाती हैं उनको भावषन्ध 


. #% मिच्छुत्ता विरदिषमाद ज्ोगकोहादओ5थविण्णेया । 
- पण पण पण दुह तिय चदु कमसोभेदादु पुब्चस्स ॥३०॥ 
( द्रव्य संग्रद्द ) 


( छठे ) 


थे कम्मा का वचेंधरूप होकर ठहर जाने को द्रव्यवन्ध 
कहते है ।# 

इस बंधके चार भेद है । ( १ ) प्रकृति बंध--शी 
कम बेंधते हैं उनमे अपने काम करनेका स्वभाव पड़ना । ऐसी 
परृतियां मूल आठ है व उनके भेद १४८ हैं। ( २ ) प्रदेश- 
बंध--जो कर्म जिस प्रकृतिके बेचे उनमें बंणाओकी संख्या 
होना। ( ३ ) स्थिति बंध--ऊमों का वंध किसी काल की 
मर्यादा के लिए होना । (४ ) अनुभाग बन्धू--फल देते 
खमय तीन्न या मन्दफल देवा। मन, चचन, काय योगा के 
मिमित्ति से आत्मा के सकम्प होते हुए योग शक्ति के द्वारा तो 
पहिले दो वन्ध और क्रोघादि कषाय की तीव्रता या मन्दृतता 
के अछुसार पिछले दो वन्ध होते हैं । । 


३६, आठ कर्म प्रकृति व १४८ भे 


मूल कम प्रकृतियां आठ है--( २ ) ज्ञानावरणश जो 
आत्मा के ज्ञान गुणको ढके ( २) दशेनावरण जो आत्मा के 
दर्शन ( सामान्यपने देखने ) गुण को ढके ( ३ ) वेदनीय 
जो सांसारिक सुख दुःखो की सामभी जोड़कर छुज दुःख का 





# बज्भादि कम्म जेण हु चेद्ण भावेण माववंधोसी। 

... कम्मादपदेखाएं अरणोगणफ्वेसणं इठरों ॥३२॥ 
( पयडिद्विदि अशुभागप्पदेसगेदा हु चदुबिधों बन्धो। 

जोगा पयडिपदेसा ठिविशशुभागा कसायदो दोति ॥३३॥ 

( हब्यसंभरह ) 


-( ४७४ ) 


भोग करावे ( ४ ) मोहनीय जो शआ्रात्माके श्रद्धान और चारित्र 
[ शान्ति ] को बिगाड़े ( ४ ) आयु जो किसी शर्रीरमे आत्मा 
को रोक रक्‍्खे ( ६ ) नाम जो शरीर की अच्छी चुरी रचना 
करे। ( ७ ) गोत्र जो ऊँच नीच कुल में जन्म करावे। 
(८ ) अन्तराय जो लाभ, भोग, उपभोग, दान व आत्मा के 
उन्साह यां चीय॑ में घिष्न करे। 

इनमें से नं० १, २, ७ व ८ को घातिया कर्म कहते हैं 
ज्योंकि ये चारों आत्मा के जलन, दर्शन, सम्यग्द्शन और 
चांरित्र तथा आंत्मबल के गुणों का नाश करते हैं। शेष चार 
बाहरी सामश्री जोड़ते हैं इस लिए वे अधघातिया हैं । 

इन के १४८ भेद इस तरद्द से हैं :-- 

[१] ज्ञानावरण के पांच भेंद--१. मतिशानावरणु २ 
भ्रुत ज्ञानावरण ३. अवधि शानावरण ४. मन परयय क्षांनावरण 
५, केचल श्ञानावरण । ये क्रम से मति आदि ज्ञानों को 
ढकती हैं। 

[२ | दर्शनावरण की & प्रकृतियां--९. चक्षुदंशनावरण 
जो आँलो से सामान्य निराकार दर्शनकों रोके ७. अचच्षु- 
दंशनावरण जो आँख के सिधाय श्रन्‍्य इन्द्रिय ओर मन हारा 
सामान्य अवलोकन को शोके ८ अवधि दर्शनावरण जो 
अवधिक्षान के पहिले होने वाले दर्शन को रोके &. केवल दर्श- 
नावरण जो पूर्ण दर्शन को रोके १०, निद्रा जिस से कुछ 
नींद हो ११. निद्वानिद्रा जिल से गाढ़ी नींद हो १२ प्रचला 
जिस से बैठे २ ऊ थे १३. प्रचला प्रचला जिस से खूब ऊंधे, 
मुंद्द से रा बद्दे १४. स्त्यानगृद्धि जिस से नींद में कोई काम 
कर लेबे और सो जाये । 


( ८५ ) 


[३ ] घेदनीय की २ प्रकृतियाँ--१५, सातावेदनीय 
ज्ञो साताभोग करावे १६. असाता वेदनीय जो दुख भोग 
करावे ! 

[४ ] मोहनीय की २८ प्रकृतियाँ-- 

१. दर्शमोहनीय की तीन--१७ मिथ्यात्व जिस से 
सच्चे तत्वों में भरद्धा न हो १८. सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र जिस 
से सत्य असत्य तत्वों में मिश्रित श्रद्धा हो १६ सम्यक्तव 
ज्ञिस से सत्य श्रद्धा में कुछ मन लगे । 

२ जारित्र भोहनीय की २५० प्रकृतियां--सोलह कपाय- 
२० अनन्‍्तानुवेधी क्रोध जिससे सम्यग्दर्शन और स्वरूप 
में आचरणुरूप चांरित्र का घात हो; ऐसे ही २१. अनन्ताजु- 
बन्धी मानव २२. अनन्तालुबन्धी माया २३. अनन्ताजु- 
बन्धी लोभ | २४ अ्रप्रत्याख्यानावर्ण क्रोध जिस से भ्रावक 
गृहस्थ के व्रत न दो सकें; पेसे द्वी २४. अ्रप्रत्याज्यानावरण 
मान २९, अप्रत्यांस्यानांवरण माया २७ श्रप्रत्याख्यानावरण 
लोभ | र८ प्रत्याव्यानावरण क्रोध जिससे साधु के ब्रत न हो 
सके; ऐसे ही २६ प्रत्याव्यानावरण मान ३० प्रत्याख्यानावग्ण 
माया ३१ प्रत्याख्यानावरण लोभ । ३२२ संज्वलन कोध 
जिससे पूर्ण यथाख्यात चारित्र न हो सके, ऐसे दी रे३ 
संज्वलन मान ३४ संज्वलन मायां ३५. संज्वलन लॉग | नो 
कषाय या अहप फषाय &--३६ हाम्य जिससे हंसी आये 
३४७ रति जिससे इन्द्रिय दिषयो में प्रीति हो रे८. अरति जिस 
से कुछ न छुद्दावे २: शोक्त जिस से सोच करे ४० भय 
जिससे डरे ४१ जुग॒प्सा जिससे ग्लानि करे ४२ स्री बेद 
जिससे पुरुषसे रमने की चाह हो--४३ पुरुषचेद जिससे 


( मे ) 


स्‍त्री से रमने की चाह हो ४४ नपुसक बेद जिससे दोनों 
से रमने की चाह हो । 

[५ ] आयकर्म की चांर प्रकृतिया--४५ नरक आयु 
जिससे नारकी के शरीर में रहे ४६ तियच आयु जिससे 
एकेन्द्री से पंचेन्द्री पश्च॒ के शरीर में रहे ४७ मलुष्य आयु 
जिससे मांनवदेद में रहे ४८ देव आयु जिससे देव शरीर 
में रहे । 

[६] नाम कर्म की &३ प्रकृतियां--४& नरकशति 
जिससे नरक में जाकर नारकी की अवस्था पावे ४०. तियथच 
गति--जिससे तियेच की दशा पा ५१. मनुष्यगति--ज्िस 
से मनुष्य की दशा पावे ४२, देवगति-जिससे देव की दशा 
पावे ५३. एकेन्द्रियजांति--जिससे स्पर्शन इन्द्रिय धाले जीवों 
की जञाति में जन्मे ५४. हीन्द्रिय जाति--स्पर्शन रसना दो 
इन्द्रिय वालों की जाति में जन्मे ५५. ते इन्द्रिय जाति--जिस 
से स्पशेन, रसना, प्राय, तीन इन्द्रिय चालों की जाति पावे 
५१६. चतुरिन्द्रिय जाति--जिससे स्पर्शन, रखना, प्राण, 
चक्तु, चार इन्द्रिय वालोकी जाति पाधवे ५७. पच्चेन्द्रिय जञाति-- 
जिससे कर्ण सहित पांचों इन्द्रिय बाली जाति पावे । 
पूछ, औदारिक शरीर--जिससे औदारिक शरीर बनने थोग्य 
वर्गणा लेकर वैसा शरीर बने ५६, वैक्रियिक शरीर--जिससे 
वैक्रियिक शरीर बने ६०. आदहारक शरीर--जिससे आहारक 
शगीर बने ६१ तैजस शरीर--जिससे तैजस शरीर बने 
६२ कार्मण शरीर--जिससे कार्मण शरीर बने ६३. ओदा- 
रिंक आइ्ोपाहु--जिससे औदारिक शरीर में आह्नोपाह़ बने- 
[१ मस्तक, १ पेट, १ पीठ, दो बांहु, दो टांग, एक कमर के 


( हऋ७ ) 


नीचे की स्थान ये आठ अइ होते हैं, इनके अ शो को डपांग 
कहते है ] ६७. वैक्रियिक आंगोपांग--जिसस वैक्रियिक शरीर 
में आंगोपांग बने ६५. आहारक आंगोपांग--आहा रक शरीर में 
आंगोपांग बने ६६. स्थान निर्माण--ज़िससे आंगोपांग का 
स्थान बने ६७. प्रमाण निर्माण--जिससे उनकी माप बने 
६८०. औदारिक शरीर बंधन--जिससे औदारिक शरीर बनने 
योग्य पुदुगल का परस्पर मेल हो ९६ वैक्रियिक शरीर बंधन 
जिससे वैक्रियिक रारीर के वनने योग्य पदुगल का मेल हो 
७०, आहार क शरीर वंधन--जिससे आंद्ारक शरीर के बनने 
योग्य पहलका मेल्न हो ७१ तेजस शरीर वन्धन--जिलसोे 
नैज्ल शरीर के पदुलका मेल हो ७२ कार्मण शरीर वन्‍्धन-- 
जिससे कार्मण शरीर के पुह्टल का मेल हो, ७३. औदारिक 
शरीर संघात-जिससे औदारिक शरीर की रचना में छिठ् 
रहित पहल हो जावे ७४. वैक्रियिक शरीर संघान--जिससे 
वैक्रियिक शरीर में पुद्ल काय रूप हो ७५. आद्वासर्क शरैर 
संधांत--जिससे आहारक शरीर में पढ़लत् काय रूप हा ७६ 
नैजस शगीर संघात--जिस से तवैज्जल शरीर में पुदुगल काय 
रुप हो । ७७, कार्मण शरीर खंघात--जिखसे कार्मण शरीरमें 
पुदूगल कायरूप हाँ ७८, समचत्ुरस्र संस्थान--जिख से 
शरीरका आकार सुडौल दो ७६. न्यशोधपरिमराडल संस्थान-- 
जिस से आकांर वड़ के समान ऊपर बड़ा और ' नीचे छोटा 
हो ८०, स्वाति संस्थान--ज्ञिससे सांपकी वंबईके समान ऊपर 
छोटा और नीचे वडा आकार हो ८१. कुब्दक संस्थान-- 
ज्ञिससे कुबडा आकार हो ८२ चासन संस्थान--जिससे बड्डुन 
छोटां बौना आकांर हो ८३. ईडक संस्थान--जिस से वेडोल 


। छछ ) 


आकार हो ८४. वज्ञ वृषभ नाराच संदनन--जिससे नसों के 
जाल, हड्डियों की कीले व दड्डियाँ बच्ञ के समान दढ़ दो ८५४ 
वज्ञ नाराच संदनन--जिससे फीलें सौर हड्डी वज्ञ के समान 
हों ८दे नाराच संहनन--जिससे दृद्डिणँँ दोनों तरफ कौलोसे 
दृढ़ हो ८७. अ्थे नाराच संद्नन--ज़िस से दृड्डियाँ एक 
तरफ कौलदार हो ८८. कौलक संहनन--ज्ञिस से 
हंडियां एक दूसरे में कौल दी हों ८ असंप्राप्तार॒पाटिका 
संहनन--जिस से इृड्डियां मांस से जुड़ी दो &० 
स्पश--जिख से शरीर का स्पश कठोर हो &१. झदु स्पशे-- 
जिस जे शरीर का स्पर्श कोमल हो &२. गुरु स्पशें--जिस से 
रुपश भारी हो &३. लघु स्पश--जिल से स्पर्श हलका हो 
&8, स्निग्ध स्पशं--जिस से स्पर्श चिकना हो &५. रुक्ष 
रुपर्श--जिस से सुपशे रखा हो &६. शीत स्पशं--ज़िस से 
स्पर्श ठण्डा दो &»: उष्णु स्पर्श-जिख से रुपर्श गर्म हो 
&०, तिक्ततस--जिससे शरीर के पुदुगलों का स्वाद कड़ आरा 
हो &8. कटुक रस--जिससे चरपरा दो १००. कपाय रख-- 
जिस से कपायला हो १०१ आम्ल रस--जिस से स्वाद 
खट्दा हो १०२. मधु ररख--जिससे मीठा दो १०३ खुरमिगन्ध 
जिससे गन्ध खुदावनी हो १०४ अखुरभिगन्ध--जिससे गन्ध 
बुरी दो १०४. शुक्ल वण--ज़िस से शरीर का रद्ठ सफ़ेद हो 
१०६. कृष्ण वर्ण--ज़िससे रह्न काला दो १०७, नील वर्णु-- 
जिस से वर्ण नीला हो १०८. रक्त वर्णो--जिसख से बर्ण 
लाक्ष हो १०६. पीतवर्ण--जिलसे वर्ण पीला हो ११०. नरक- 
गत्यालुपूर्वी--जिससे नरकगति को जाते हुए पूर्व शरीर के 
आकार आत्मा विश्नद्वगति अर्थात्‌ एक शरीर से दूसरे शरीर 


( ८६ ) 


में ज्ञातें हुए रहे १११. तियश्वगत्याजुपूची-जिससे तिथंच 
गति को जाते हुए पूर्वाकार रहे। ११२. मनुष्य गत्याजुपूर्वी-- 
जिससे मनुष्य गति में जाते हुए पूर्वांकार हो ११३. देवगत्या- 
चुपूर्वी--जिसलसे देव गति में जाते हुए पूर्चाकार हो ११४. 
अगुरु लघु-जिखले न शरीर बहुत भारो हो, न बहुत हलका 
हो ११५. डपघात--जिससे अपने अछ्व से अ्रपना धात करे 
११६ परघात--जिससे परका घात करे ११७, झ्रातप-- 
जिससे शरीर मलमें ठण्डा हो, परन्तु उसकी प्रभा गरम हो 
जैसा सूर्यविमान के पृथ्वी कायिक जीवॉमें है ११८. डद्योत-- 
जिससे शरीर प्रकाशरूप हो; जैला चन्द्रविमान के पृथ्ची- 
कायिक जीचों में व पट्चीजना आदि हीन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवों में है ११६. उद्यास--जिससे 
श्वांस चले १२०. विद्वायोगति--जिससे आकाश में गमन 
शुस व अशुस दो १२१ प्रत्येक शरीर--जिससे एक शरीर 
का स्वामी एक जीव हों १२२. साधारण शरीर--नलिससे 
८क शरीर के स्वामी अनेक जीव हो १२३. तरस --जिसले 
दीन्द्रियादि में जन्में १२४७. स्थावर--जिससे एकेन्द्रिय मे अच्मे 
१५५. खुभग--जिंस से दूसरा शरीर से प्रेम करे १२६. 
दुर्भग--जिस से दूसरा अप्रीति करे १२७. खुस्वर--ज़िस से 
स्वर खुहावना हो १२८. दुःस्थघर--जिससे स्वर अछुद्दावना हो 
१२६. शुम--ज्ञिसखसे सुन्दर शरीर हो १३० अशुभ--जिखले 
कुरूप दो १३१ सूदम--जिससे ऐसा शरीर हो जो कहीं भी 
न रुके, न किसी से मरे १३२ वादर--जिससे शरीर रुक सके 
ब वाधा पावे व दुखरे को रोके १३३. पर्याति--जिससे आहार, 
शरीर, इन्द्रिय. उद्चास, साथा व सन, इन छंद्दों के बनने की 


( &० ) 


योग्यता नवीनगति में अन्तमु हुते में पा सके १३४ अप्ाधि-- 
जिससे आहारादि वनने की योग्यता न पाकर अन्‍्तमु हुत में 
ही मरण कर जावे १३५ स्थिर--जिससे शरीर में वायु पित्त 
कफादि स्थिर दो १३६. अ्रस्थिर--जिससे पित्तादि स्थिर न 
हो १३७. आदेय--जिससे प्रभांवान शरीर हो १३८ शअ्रना 
देय--जिससे प्रभा रहित शरीर हो १३६ यशःक्रीति--जिससे 
यश हो १४०, अयशःकीति--जिसस अयश हो । १७१. तीर्थ- 
कर--जिससे तीथथड्डर होकर धर्म मार्ग फैलावे । 

(७ ] गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां--१४२. उद्यगोन्न 
जिस से लोक माननीय कुल में जन्मे १४३ नीच गोत्र जिससे 
लोकनिय कुल में जन्मे | 

[८] अन्तराय कम की ९ प्रकृतियां--१४७ दानानन्‍्तराय 
जिससे दान करना चाहे, पर कर न सके १४५, लाभान्तराय 
जिस से लाभ लेनां चाहे, पर लेन सके १४६. भोगान्तराय 
जिस से भोगना चाहे, पर भोग न सके १४७. उपभोगान्त- 
राय जिस से बार बार भोगना चाहे पर भोग न सके १४८ 

चीर्यान्तराय जिससे उत्साद्द करे पर कुछ कर न सके | &? 


# आंधो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोदनीयायुनाम गोभां 
तरायां:॥४॥मतिश्रतावधिमनःपय्ययकेवलानांम॥९॥ चक्त रचक्ु 
रवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलांप्रचलाप्रचलास्त्यानग्ृद्ध 
यश्च ॥ ७॥ सदसद्देय ॥८॥ दर्शनचारितन्रमोंहनीयाकषाय- 
कषाय वेदनीयाख्यास्रद्विनवषोडशभेदाः । सम्यक्‍त्व 
मिथ्यात्वतदुभयान्य5कृषायकषायों दाश्यरत्यरतिशोंकभयज़ु॒गु 
प्सा ह्लीपु नपुंसकवेदाः अनन्ताशुवन्ध्यप्रत्याख्यानअत्याख्यान 


( & ) 
३७, आठ कर्मों में पुरय पाप भेद 


मूल आठ कर्मों में सातां वेदनीय, उच्चयोत्र, शुभ नाम, 

शुभ आय पुरयकर्म हैं; शेप सब पापकम हैं। 
१४८ में पुण्यकर्म 

३ आयुकर्म कौ--तियंच, मलुष्य, देव । 

६३ शुभ नामकर्म कौ--( १/ महुष्यगति ( २) देव 
गति (३) पश्चेन्द्रिय जाति ( ४-१८ ) औदारिकादि ५४ 
शरीर, वन्ध ५, संघात ५ ( १६-२१ )तीनआंगोपाड़ ( २२ ) 
समचतुरस्त संस्थान ( २३ ) वच्च दृपभनाराच संहनन ( २४- 
४३ ) शुभ स्पर्शादे (४४-४५) मनुष्य व देव गत्याजुपूर्वी ( ४६) 
अगुरुलघु ( ४७ ) पर घात ( ४८ ) उछ्छास ( ४६ ) आतप (५४०) 
डद्योत (५१) विहायोगतिशुभ (५२) नस /५३ ) वाद्र 
(५४४ ) पर्याप्ति (४५ ) प्रत्येक शरीर ( ४६ ) स्थिर ( ९७) शुभ 
(५८ ) छुमग ( १६ ) सुस्घर ( ६० ) आदेय ( ६१ ) यशः्कोर्ति 

६२ ) निर्माण ( ६३ ) वीयंड्डर । 


सॉज्वलनविकल्पाश्चेकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ &॥ गति 
जाति शरीरांगोपाइनिर्माणवन्धनसंघातसंस्थान संहनन 
स्पशरसगन्ध वर्णालुपूर््यांईयुरलघूपधातपरघाता तपोद्ोतो- 
छु[सविहायोगतयः प्रत्येक शरीर न्रस खुभग छुस्वर शुभ सक्म 
पर्याप्ति स्थिरादेय यश॒ः कीर्ति सेतराणि तीथंकरत्वं च ॥११॥ 
उद्चेर्नचिस्ध ॥ १५ ॥ दान लोभ भोगोपभोग वीर्याणाम्‌॥ १३ ॥ 

( तत्वार्थंसूत्र अ० ८ ) 





( ६२ ) 


१उद्यगोत्र, ! साताबेदनीय; यदहसव प्रकृतियां एम पुरय 
रूप हैं । 

शेष ४७ घातिया कर्मों की, १ अलातावेदनीय, १ नीच 
गोत्र २ आयु घ ९० नामकर्म की कुल १०० पाप प्रकृतियां हैं 
यहाँ स्पर्शादि २० को दो जगह गिनने से १६०८प्रकृतियां होती है । 

नोट १--ऊपर कर्म के भेदढों में निर्माण को दो व बिहा 
थोगति को एक गिना था | यहाँ पुण्य पाप में विद्दायोगति 
को शुभ व अशुस दो रूप गिन के निर्माण को एक गिना है।# 

नोट २--कर्मो की विस्तृत व्याख्या के लिये देखो “श्री 
वृद्दतृजैनशब्दाणंव” मांय १ शब्द अघातियाकर्म' पृष्ठ ७६-८५ 

३८. प्रदेश-स्थिति-अनुभागवंध 

हर एक संसारी जीवकें जब तक बह अहँत पदची के 
निकट न पहुँचे, सातो कर्मों के बँधने योग्य अनन्त कार्मण चर्ग- 
णाएँ हर समयमें आती रहती है, श्राय कम के योग्य हर समय 
में नहीं श्रा्ती । इस कर्म भूमि के मनुष्य व तियचों के लिये 
आय कर्म के वध का यह नियम हैं कि जितनी आय हो ४सके 
दो तिदाई बीतने पर अन्‍्तमु हें के लिये आय वध का समय 
शआता हैं। उसमें वाँधे या न बांधे, फिर शेप आय में दो तिहाई 
बौतने पर दूसरा अवसर आतः है। इसी तरह आठ अवसर 
आते हैं। यदि कोई इनमें भी न याँच्रे तो मरण से अ्रन्तमु हते 
पहले आगे के लिये झाय कर्म श्रवश्य बांधा ज्ञाता है। जैसे 
किसी की आय ८१ वर्ष की हैं तो ५४ वर्ष बीनने पर पहला 


# सद्वेद्यः शुभायुर्नाम गोत्राणि पुरयम्‌ ॥२५॥ अतोडन्य- 
स्पांपस ॥ २६॥ ( ठ॒त्वां० अ० # ) 


( &३ ) 


फिर २७ में से १८ वर्ष बीतने पर दूसरा अवसर आंयगा; इसी 
तरद समम लेना । 

डन कर्म वर्गणाओं का जो एक समय में आती हैं जित- 
नी प्रकृतिय बँधती हैं. उनमें हिस्सा होजाता है-यही प्रदेशवंध 
है। आत्मा से कर्म सब तरफ बंघते हैं; किसी एक खास भांग 
में नहीं। & 

जितनी कर्म प्रकृतियां बँधती हैँ उनमें काल की मर्यादा 
पडती है। यह स्थिति बंध उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य क्रोधादि' 
कपषायों के आधीन पड़ता है । आठों कर्मों की उत्कृष्ट व जधन्य 
स्थिति निस्‍्नप्रकार है, मध्य के अनेक भेद्‌ हैं :-- 

कमे उत्ह्ृष्ट जधन्य 

१ शानावरणीय ३० कोड़ाकोड़ीसागर अन्त हे 
२ दृर्शनावरणीय ३७० १$ 99 | 


३ वेदनीय ३० 8. 9... र२ मुद्दृते 
४ मोहनीय ० ४. # . अन्‍्तमु ते 
४ आय शेरे सागर अन्तमु हते 
८ नाम २० कोड़ाकोड़ीसागर आठ मुहते 
७ गोत्र २० क़् 99 9१ रा] 
८ अन्तराय ३ अन्‍्तमु इते 


कोई कर्म वर्गणांएं अपनी स्थिति से अधिक व्रधी हुई 
नहीं रह सकती हैं, अवश्य भड़ जायेगी । |; 


# नाम प्रत्यया: सर्वतो योग विशेषात्सुक्षमैक क्षेत्रावगाह 
स्थिताः सर्वांत्मप्रदेशेष्यनंतानंत प्रदेशाः ॥२४॥ [तत्वा० अ० ८] 
|, आंदितस्तिसणामन्तरायस्थ च त्रिशत्लागरोपम 


( &४ ) 


नोट--अन गिनती वर्षों को सागर कहते हैं | 

इन्हीं बंधते हुए कर्मो में कपाय के निमित्त से तीत्र या 
मंद्‌ फल देनेकी जो शक्ति होजाती है, उसे अछुभाग कहते है । 

शानावरणीय आदि चार घातिया कर्मोका अनुभाग लता 
( वेल ), दारु ( काष्ठ ), अस्थि | हड्डी ), पाषाण॒के समान मन्द्‌ 
तर, मन्द्‌, तीत्र, तीघ्रतर पड़ता है। अघातिया कर्मों में जो 
असाता आदि पाप कर्म है उनका अन्लुभाग नोम, कांजी, विप- 
हलाहल के समान मंदतर, मंद, तीत्र, तीब्रतर कटुरू पड़ता 
है। अधघातिया कर्मा में खाता आदि पुराय कर्मो' का अनुभाग 
गुड़, जांड, शकरा, अस्त के समान मंद्तर, मंद, तीत्र, तीत्र 
तर मधुर पड़ता है। आयु कर्म को छोड़ कर सात फर्मो' की 
स्थिति यदि कषाय अश्विक होगी तो श्रश्चिक पड़ेगी, कम होगी 
तो कम पड़ेगी परंतु पाप कमो का अन्लुभाग तीव्र कपाय से 
अधिक पड़ेगा, मंदकपाय से कम पड़ेगा । पुएय कर्मो' का 
अनुभाग मन्द कषायसे अधिक व तीत्र कपांयसे अह्प पड़ेगा । 
मन्द्‌ कपायसे शुभ आय की स्थिति अधिक होगी, तीत्र कषाय 
से कम | ऐसेही तीत्र कषायस अशुभ आयकी स्थिति अधिक 
होगी मन्द्‌ से कम | & 


कोटी कोंट्यः परास्थितिः ॥ १४ ॥ सप्तत्तिमोहनीयस्य ॥१५॥ 
विशतिनामगोत्रयोः ॥ १६॥ त्रायस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायषः 
॥ १७ ॥ अपर! दादश मुहर्ता वेदनीयरुय ॥ १८ ॥ नामगोत्र- 
योरष्टी ॥ १६ ॥ शेषाणामंतमु हर्ता ॥ २० ॥ ( तत्वा० अ० ८ ) 


& विपाको5जुभवः ॥ २१ ॥ ( तत्वा० झ० ८ ) 


( &४ ) 


३६, आठों कर्मों के बंध के विशेष भाव 
यद्यपि शुभ या अशुभ भावों से दरसमय दर एक जीत 
के आठ था सात कम की प्रकृतियों का बन्ध होता है, तथापि 
जिस जाति के विशेष भाव होते है उन भावों से उस विशेष 
फर्म में अधिक अजुभाग पडता है| वे विशेषभांव नीचे प्रकार 
जानना चांहिये:-- 
१, ज्ञानांवरण ओर दशनावरण 'के विशेष भाव-- 

१. सच्चे ज्ञान व ज्ञानियों से द्वेप भाव २. आ्राप न्वानी हो 
करके भी अपने ज्ञान को छिपाना ३ ईपां से दूसरों को शान 
दान न करना ४ ज्ञानकी उन्नति में विष्न करना ४ ज्ञान व 
ज्ञानी का अवितय करना & उत्तम ज्ञान कां भी कुय॒क्ति से 
खरडन करना | 
२, असाता बेदनीय कर्म के भाव-- 

अपने को आप या दूसरों को या आप पर दोनों को 
१ दुख देना २ शोकित करता ३ पश्चाताप करना ( किसी 
चस्तु के छूटने पर च न मिलने पर पछताना ) ४ रुलाना ५ 
मारना ६ पेंसा रखाना कि दूसरो को दया आजावे । 

३, साता वेदनीय कम के भाव-- 

(१) सब प्राणीमान्न पर दयासाव (२) ब्रती धर्मा्माओं 
पर विशेष दयासाव (३) आद्ार, औषधि, विद्या च असय या 
प्राशदान, ऐसे चार दानकरना (४) साधु का धर्म प्रेम सहित 
पालना (५) श्रांबक ग्ृहरुथ का धर्म पालना (६) समताभाव 
से दुःख सहत्तेना (७9) तपस्या करना (८) ध्यान करना (&) 
क्षमाभाव र जना (१०) पविन्नता या संतोप रखना। 


# 


( &६ ) 


४, दश्शन भोहनीय बन्ध के विशेष भाव-- 

१ केवली अरहंत भगवान की मिथ्य। घुराई करना 
२ सच्चे शास्त्रों में कूठा दोष लगाना रे मुनि, आर्यिका 
आवक, भ्राविका के सह्व में मिथ्या दोष लगाना ४ सश्य 
धर्म की बुराई करना ५ देवगति के प्राणियोंकी मिथ्या 
बुराई करना कि देवतागण माँल खाते है आदि । 
५, चारित्र मोहनीय बन्ध के भाव-- 

क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय भावषों में बहुत 
तीब्रता रखनी। 
६, नरकआंयु बन्ध के विशेष भाव-- 

मर्यादा से अधिक बहुत आरम्भ व्यापार करना और 
संसार के पदाथों में अन्ध होकर ममत्व रखना | 
७, तियंचआयु बन्ध के भाव--- 

परिणामों में कुटिलाई या मायाचार रखना । 
८, मनुष्यआयु बंध के भाव-- 

मर्यांदारूप थोड़ा आरम्म व व्यापार करना और थोड़ा 
ममत्व रखना तथा स्वभाव से कोमल और विनयरूप रहना। 
£, देवआय के बंध के विशेष भांव--- 

श्सस्थग्दर्शन अर्थात्‌ सच्चे तत्वों में विश्वाल रखना 
२ साधु का संयम ३ भ्रावक का संयम ४ समताभाव से दुख 
सहना ५ तपस्या करना आदि | 
१०, अशुभ नाम कर्म के भाव-- 

१ प्रनको कुटिल रखना २ वचन मायाचार रुप कुटिल 


( &७ ) 


बोलना ३ शरीर को कुटिलता से व चक्रता से वर्ताना ७ कलह 
और लड़ाई फरना | 


११, शुभ नाम कमे के भाव-- 
१ मन में सीधापन रखना २ वचन सोधा हितकारी 


बोलना ३ फांयको सरल कुटिलता रहित वर्ताना ४ फगडा न 
करके प्रेम रखना | 
१२, तीथेहुर नाम कर्म के विशेष भाव-- 

नीचे लिखी १६ प्रकार की भावनाओं को बड़े भाव से 
करना-- 

१. दर्शन विशुद्धि, हमारी भ्रद्धा निरमेल रहे २. विनय- 
सम्पन्‍्तता,हम धर्म व धर्मियोमे आदर कर ३. शील ब्रतेष्चनती- 
चार, हम शील और ब्रतों में दोष न लगावें ४७. अभी दरणनानो- 
पयोग, दम सदा ज्ञानक्रा अभ्यांस करें ५ संबेग, हम संसार 
शरीर भोगों से वैराग्य रखें ६. शक्तितस्त्याग, हम शक्ति न 
छिपाकर दान करते रहे ७ शक्तितस्तप, हम शक्ति न छिपाकर 
तप करते रहें ८ साधुसमाधि, हम साधुओं का कछ्ट दूर 
करते रहे & वैयावृत्य, हम ग्रुणवानों को सवा करते रहे १०, 
अहरूक्ति, दम अरदन्तों को भक्तिपूजा में रत रहे ११. आचाय 
भक्ति, हम गरु मद्दाराज़ों की भक्ति करते रहें १२. उपाध्याय 
भक्ति, हम शानदाता साधुओं की भक्ति में रत रहे १३. प्रव 
चन भक्ति, दम शास््र की भक्ति में दत्त चित्त रहें १४. आव 
शयकापरि हाण, हम अपने नित्य घम्म कृत्य को न छोड़े १४ 
मार्ग प्रभावना, हम सच्चे धर्म क्षी उन्नति करते रहे १६, 
प्रबचनघात्सल्य, हम सर्व धर्मात्माओं से प्रेम रखें । 


( &६ ) 


१३, नीच गोत्र बन्ध के विशेष भाव-- 

१. दूसरों की निन्‍दां करनी २. अपनी प्रशंसा करनी 
३. दूसरों के होते हुए गुणों को ढकना ४ अपने न होते हुये 
गुणों को प्रकट करना । 

१४, ऊंँच गोत्र वन्‍्ध के भाव-- 

१. दूसरों की प्रशंशा करनी २ अपनी निन्‍्दा करनी 
३. दूखरों के गुणों को प्रकट करता ४. अपने गुणों का ढकना 
पृ. ब्रिनय से वर्ताव करना ६. उद्धतता या मान नहीं करना । 

१४, अन्वराय कमे बन्ध के भाव-- 

१. दान देते हुए को मना करना २. किसी को कुछ 
लाम होता हो उस में विष्न कर देना ३ किसी के खाने पीने 
आदि भोगों में भ्रस्तराय करना ४ किली के वस्र, मकान, स्री 
आदि बार बार भोगने योग्य पदार्थों का वियोग करा देना 
५ किखी अ्रच्छे काम के उत्लाहद को भद्ध कर देना। 


४०, आखव ओर बन्ध का एक काल 


ज्ञिस समय कर्म वर्गणायें आती हैं उसी समय बँध 
जाती हैं। आक्रव और पन्ध के लिए कारण एक ही हैं। जिन 
मिथ्यादर्शन, अ्रवरति, प्रमाद, कषाय, योगों से आस्षव द्योता 
है, उनही से वन्ध द्वीता है। जैले नाथ के छेद से पानी आता 
जाता है बैसेह्दी हहरता जाता हैं| पानी के श्राने व ठद्वरने का 
एक ही द्वार है। इसी तरह कर्मो के आने और बन्धने का एक 
ही ऋरण है| काय दो हैं जैसे पानी का आना और ठददरना, 


| इस के लिए देखो तत्वार्थ सूत अध्याय छंठा 


( && ) 


वैसे कर्म वर्गणाओं का आना और उन का ठहरना। जिख 
समय जो आर्रव रकता है उसी समय वह बन्ध भी रुकता 
है। जब छेंद्से पानी आवेगा नहीं, तो नाथमें ठहरेगा भी नहीं । 


४१. कर्मो के फल देने की रीति 


कर्मों में जो स्थिति पड़ जाती है उस के भीतर ही वे 
अपना फल देकर गिरते जाते है। जिस समय कर्म वन्धते है 
डसके कुछ ही देर पीछे वे अपना फल देना प्राम्स्स करते हुए 
जहां तक मर्यादा पूरी न हो फल दिया करते हैं। 

झितनो वर्गणाये जिस कम प्रकृति की बँघती हैं वे बट 
ज्ञाती हैं ओर थोड़ी २ दर समय फल्न प्रगदकर गिरती जाती 
हैं। जिस समय तक फल नहीं देतीं उस समय का नाम 
आवबाधा काल है। इस फा दिसाब यह है कि यदि स्थिति 
एक कोडा कोंडी सागर की वाँधी हो तो सौ वर्ष का 
आावाधा काल है। यदि अन्तः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति 
हो जो एक करोड़ सागर से ऊपर है तो आवाधा केवल 
एक अन्‍्तमु हुते आवेगी । यदि हज़ार सागर की हो व एक 
खांगर की द्वो तो बहुत द्वी कम समय आयगा। क्रम से कम 
एक आवलो ( पलक मारने के समान ) काल पीछे ही कम 
अपना फल दे सकेगे। जैन सिद्धांत में यह नियम नहीं है 
कि पूर्ध जन्म का ही फल इस जन्म में हो व इस जन्म का 
आगे में हो। इस जन्म का बांधां कर्म इस जन्म में भी फल 
देखक्ता है व देता है ६ अगामी भी देगा व पू् जन्म में बांधा 
हुवा पहले भी फल देचुका है व अब भी दे रहा है व जब तक 
स्थिति पूरी न होगी देता रहेगा | यद्द वात ध्यान में रद्दे कि 


( १०० ) 


जैसा बाहरी निमित्त होगा वेसां कर्म फल देगा और जिस कम 
का बाहिरी निमित्त न होगा वह कर्म अपने समय पर बिना 
फल दिखाये चला जायगा। जैसा दमारे साथ क्रोध, मान, 
माया,लोभ,चारों कषायोंका फल दरसमय होना चाहिये अथांद 
इन कषायोकी वर्गणायं दर समय गिरनो चाहिय | हम यदि १० 
मिनट तक आत्मध्यानमें लय होगये तो वे कम तो गिरते जाय॑गे 
परन्तु हमारे में क्रोधादिमाव न ऋलकंगे, अथवा यह प्रगट है 
कि क्रोधभाव, मानसाव, मायाभाव, लोभभाव, एक साथ नहीं 
होते-आगे पीछे होते हैं। ज्ित्त समय क्रोधमांच होरहा है तब 
क्रोधकी वर्गणाएं तो फन्न देकर और शेष तोन कषायो कौ धर्ग- 
णाएं बिना फल देकर भड रही हैं। किसी जीव के साता 
बेदनीय असातावेदनीय दोनों अपने समय पर गिर रही हैं। 
यदि हम सड्डुर में पड़े हैं व भूल ले ठुजी हैं तब अखाताफल 
देकर व साता बिना फल दिये झड़ रही हैं । ज्ञिन कर्मों में 
बहुत तीत्र अनुभाग द्वोता है वे अपने निमित्त अपने अलुकूल 
करके फल देते है, परंतु जिनमे उतना तीत्र श्रतुभाग नहीं होता 
है वे निम्मित्त अलुकूल न होने पर यो ही भड़ जाते हैं । कर्मों के 
फल देने में हम को अपने स्थूल औदारिक शरीर का दृष्टांत 
खामने रख लेना चाहिये। हम आपद्ोो नित्य भोजन, पान, 
हवा लेते हैँ, आपद्दी उससे रुधिर वीर्यादि बनाते हैं, आप दी 
उससे शरीर में बल पाते है ओर काम करते रद्दते हैँ । कोई 
रोगकारी पदार्थ ख्ना लिया था, उस के परमासुओ द्वारा रोग 
पैदा होना चाहिये, परन्तु हम पीछे ऐसे संयोगों में हैं जिन मेँ 
रोग नही दो खकता तो वे रोग पैदा करने वाले परमाणु योही 
गिर जांबंगे अथवा कोई पौष्टिक औषधी जाई थी उससे पुष्टि 


(१०१ ) 


होनी चाहिये, किन्तु हम किली समय निर्वलता के संयोगों में 
पड़ गये--मान लो दो दिन तक और भोजन न मिला--तो 
बद्द पुष्ठ औषधीके परमांसु उस समय पुष्टि न कर थो ही गिर 
जावेंगे। जैसे कोई औषधी चार दिन, कोई चार मास कोई 
चार वरस में फल दिखाती है, ऐसे ही कर्मों में है । 

हम पहिले बता चुके है कि कोई परमात्मा हमको फल 
देने के झगड़े में नहीं पड़ता--स्वाभाविक नियम से ही दम 
आप ही कर वांधते और आप ही फल भोगते हैं; जैसे हम 
आप ही मदिरा पौते हैं आंप दी बेहोश हो जाते है । 

एफ दफे कम वांध लेने के पीछे जैसे हम अपने अशुभ 
भावों से उन कर्मोंकी स्थिति व पाप कर्मो के अन्ुमागको बढ़ा 
कर पुयय कर्मो के अलुभागकों कम कर सकते व पुराय कर्मों को 
पाप कर्मों में बदल्त सकते हैं, वैसे ही निर्मल भावों से स्थिति 
को घटा देते, पुरय कर्मो में अनुभाग बढा लेते तथा पाप कर्मो 
का अल्ठुभाग कम करते तथा पांप कर्मों को पुण्य में बदल 
सकते हैं; जैसे कि कोई ज़दरीला पदार्थ जाने के वाद फिर 
उसका विरोधी जाले तो उसका असर हट ज्ञाता या कम हो 
जाता है। जो कम देरमे फल देने चाले थे वे वादरी निमित्त 
पाकर जरूदी भी फल दे देते हैं। मुख्य हमारा पुरुषार्थ है । 


४२, पुरुषाथ ओर देव का स्वरूप 


आंत्मा के गुणोंकी कर्मा के दूव जानेसे घ नाश होजाने 
से जितनी प्रगदता द्योती हैं उस को पुरुषार्थ कद्दते हैं तथा 
जितना कर्म अपना फल्न देता रहता है उस फल को दैध फहते 
हैं। घास्तव में पुरुषार्थ आत्मा का गुण है, देव दी पुएय पाप 


( १०२ ) 


है | शानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का कुछ न कुछ 
असर सब जीघो के कम रहता है अ्रथांत्‌ इन का ज्योपशम 
होता है। इस लिए आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चीये की थोड़ी या 
अधिक प्रगटतां रहा करती है। यही पुरुपार्थ है। अज्ञानी के 
मोहनीय कम दबवता नहीं है। ज्ञानी के जितना दवता व नाश 
दोता है उतना निर्मल भ्रद्धान व शान्तभाव अर्थात्‌ सम्यक्तव व 
चारित्र गुण आत्मा का प्रगट होता है।यह भी पुरुषार्थ है। 
चार अधघातिया कर्म जब तक विद्कुल नाश नही होते, 
फल्न दी देते रद्दते हैं। इस लिए वे बिलकुल देव कहलाते हैं । 
हमारा कर्तव्य यद्द है कि जितना ज्ञान व आत्मवल 
हमारा प्रगट है उससे विचार कर दम व्यवहार करे' | जैसे 
' हमने किसी व्यापार को विचार के साथ किया: उस में यदि 
'खाता वेद्नीय का उदय होगा व अच्तराय का न होगा तो धन 
का खमांगम होजायगा | यदि ल्लाभ न दो तो समझना चाहिये 
कि अ्रसातांवेदूनीय और अन्तराय कम रूपी देंच का फल है। 
अपना पुरुषार्थ न करके देव के भरोसे बेठना मूर्खता है, क्यों 
कि अधातिया कर्म निर्मित्त होने पर ही अपना फल दे सकते 
है। यदि दम कोई व्यापार न करे', खांली बैठे रहे तो साता- 
वेदनीय से जो घन आता सो बिना कारणके नहीं आसकेगा । 
एक बात यांद रखना चाहिये कि जिस किली के बहुत तीव्र 
पुरय व पाप कर्म का उदय द्ोता है उसके अकस्मात्‌ लाभ 
या अलाभ भी हो जाता है। जैसे कोई वालक गरीब के यहाँ 
पैंदा हुआ और किसी धनवान की गोद्‌ चला गया व धनवान 
के यहां पैदा हुआ और पदा द्ोते ही पिता निर्धेन होगया | 
अपने भावों को कपाय रहित करने का पुरुषार्थ हमको 


( १०३ ) 


सदा करते रहना चाहिये अथांत्‌ वीतराग मई जैनधर्म का 
साधन कग्ते रहना चाहिये | इससे हम अपने फल देने वाले 
देव को बुरे से अच्छा कर सकेंगे व वहुत से पापों का नाश भी 
कर सकेंगे। धर्म पुरुषाथे से हमें कमी वेख़बर न रहना चाहिए। 


४३, संवर तत्व 


दम आस्रव और वन्धतत्व के कथन में यह वात दिखा 
चुके है कि आत्मा किस तरदश्रशुद्ध या वद्ध हुआ करता है। अब 
यद्द उपाय वतल्लाना है कि दम बंधन ले मुक्त केले हो | जैसे नाथ 
में पानी जिस छेद से आता हो उसको बन्द करने से पानी न 
आवेगा, वैसे जिन भावों से कर्म आते है उन को रोक देने 
से कर्म न आवेंगे | इस लिये जिन भावों से आस्रव भावों को 
रोका जाता है वह भाव संबर हैं और चर्गणाओं का रुकज्ञाना 
सो द्वव्य संवर है। 
सामीन्य से मिथ्यात्व के रोकने के लिये सम्यग्दर्शन, 
झविरति के दृटाने के लिये त्रतों का पालन, धमाद इटाने के 
लिये अप्रमत्त भांव, कपाय के दुर करने के लिए बीतरागभाव, 
योग चंचलतांके मिदाने के लिये मन, बचन, काय का निरोध, 
भांव संवर है। 
विशेषता से साव संवर पांच घ्रत, पांच समिति, तीन 
गुप्ति, द्शलाक्षण घम, वारह भावना, वाई परीषह जीतना 
| चेदण परिणामों जो कस्मस्सासवणिरोहणें हेझ । 
सो भावसंवरों जलु दृब्बासवरोहणे अणणो ॥ २४॥ 
[ द्ब्यसंत्रद्द ] 


( १०४ ) 


व पांच प्रकार के चारित्र से होता है। & यह भी ज्ञानना 
चाहिए कि यद्द पुरुषार्थी जितनां २ आख्रच भाव हटाता जाय- 
'गा उतना २ खंबर होता जञायगा। जैसे किसी ने मिथ्यात्व व 
' अनन्ताजुबँधो कपाय हटा दिया तो मिथ्यात्व आदि के कारण 
जो कम बँधते थे सो न वँधेंगे, शेष अविरति आदि चार कार- 
णोँसे बन्धते रहेंगे । 


४९४. पांच ब्रत 


(१ ) अहिसाजत-प्रमाद या कषाय सहित भांवों से 
अपने या दूसरों के मांचभाण (चेतना, शान्ति आदि) और द्वव्य- 
प्राण ( इन्द्रिय बल श्रादि ) का नाश करना व उनको पीड़ित 
करना ईसा है-इसका अभांव सो अहिसा है। जिस समय 
हमारे में क्रोध भाव हुआ, उसी समय हमने अपने भांवप्राण 
शान व शांति को बिगाड़ा और शरीर के वलको घटाकर अपने 
द्रब्यप्राण घाते, फिर क्रोधवश हमने दुसरे को द्वानि पहुँचाई। 
तब दुसरे ने यदि कुछ भी न गिना तो उसके भावप्राण रक्षित 
रहे पर शरीर व धन की हानि करने से द्ृष्यपांणों में हानि 
हुई, परन्तु हम तो हिसक हो चुके | हमारी त्ञाठी मारने से 
दूसरा बच गया तौ भी दम द्विसक होगये । जिसके द्ृष्यपभ्ाण 
अधिक हैं व अधिक उपयोगी हैं उसके घात में कषाय भाव भी 
प्रायः अधिक होगा, इससे दम हिखा के भागी अधिक होंगे । 

'. # बद्‌ समिदी गुत्तीओ धम्माणु पिहा परीसहजओ य। 

चारिसंवहुभेयं णायव्या भावसंघर विसेसा ॥१५॥ 

[ द्रच्यसंग्रद्द ] 


( १०४ ) 


जैसे मशुध्य के दश प्राण है व उपयोगी है इससे मनुष्य घात 
से विशेष पाप दहोगा। जलादि एकेन्द्रिय जीवों के आरस्म 
बिना काम नहीं चत्न सकता, इस से इनकी हिला से कपाय 
कम होने से पाप कम है। वास्तव में जहां कपाय है, वहां भाव 
व द्रब्य प्राणकी हिसा है। जहां कपांय नहीं वहां भाव व द्रव्य 
दिसा नहीं है । & जितनी हिंसा छोड़ंगे उतना संचर होगा । 

(३ ) सत्यव्त--प्रमाद सहित. होकर द्वानिकारक 
वचन कह देना सो असत्य है | अलत्य का त्याग सो सत्य है। 

(३ ) अचौय्यत्रव--प्रमाद॒सद्दित होकर दूसरे की 
चस्तु गिरी पड़ी भूली बिसरी उठा लेना ब विन दी हुई लेना 
चोरी है | चोरी का त्यांग अचौयत्रत है। 

(४ ) प्ह्मचय--मैथुन करना अ्रत्नह है । अन्नह्मका 
त्याग ब्रह्मचय है| 

(५) परिग्रह त्याग--चेतन अचेतन पर पदार्थों में 
मूर्छ़ा ममत्व करना परिअ्रह है। उस्रका त्याग परिश्रह त्याग- 





# प्रमत्त योगाव्पयाण व्यपरोपरण दिसा ॥ १३ ॥ 

( तत्वा० अ० ७ ) 
श्रप्रादुर्माव. खलु रांगादीनां भवत्यद्दिसेति | 
तेषामेधोत्पतिहिलेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 

. ( पुरुषार्थ सिद्धथ पांय ) 

अर्थांत्‌-प्रमाद्‌ सहित मन, वचन, काय से प्राणों का 

पीड़न हिला है। निश्चय से रागादि भावों का न प्रगट होना. 

अहिंसा है तथा उनही फा पेदां हो जाना हिला है, यह जैन 
शास्र का खुलासा है । 


( १०६ ) 


च्रत है। क्योंकि धन धान्यादि परिश्रह के कारण हैं, इसलिए 
इनके भी त्यागने से परिश्रद्द त्याग होता है । इन पांचों वनों 
को जितना पाला ज्ञायगा उतना संबर होगा ।& 


४५, पांच समिति 


अहिसा की रक्षा के लिए साधुजन नीचे लिखी पांच 
समितियां को पालते हैं :-- 

१, ईर्यांसमिति-द्नमें जन्तु रहित भूमि पर चार हाथ 
आगे देखकर चलना २. भाषा समिति-शुद्ध बचन निर्दोष 
बोलना ३े एपणासमिति-शुद्धभोजन जो गृहस्थ ने अपने कुद्ध 
स्व के लिए तैयार किया हो, उसमें से मिक्तारुप जाकर भक्ति 
ले दिये जाने पर लेना ४. आदांन निद्योपण समिति-अपना 
शरीर व अन्य चस्तुं जो कुछ भी उठानाव रखना स्रो देख 
कर भाड़कर उठाना रखना ५. उत्सगंसमिति-मत्र मृत्रादि 
जीव रदित स्थांन पर करना | 


४६, तीन गुप्ति 


१. मनोगुप्ति-मनकी चंचलता को रोककर उसे धर्म- 
ध्यान में लीन रखना, सांसारिक भावनाओं से अलग रखना । 

२. बचनगुप्ति-मौन रहना | 

३, काययुप्ति-शरीर का निश्चल रखना | [; 


# अखद्भिधानमनतम्‌ ॥१४॥ अद्त्तादानं स्तेयं ॥१५॥ 
मैथुनमत्रह्म ॥ १६ ॥ मच्छा परिय्रदः ॥ १७॥ तत्वा० श्र० ७) 
'ईर्यासाषेषणादान निदोपणोत्सगांः समितय ॥५॥(तत्वा०झ०&) 
! सम्यग्योग निम्नहोगुप्तिः ॥ ४॥ ( तत्वा० झ० & ) 


( १०७ ) 


४७. दशलांच्षण धर्म 


[ १] उत्तम क्षपा--दूसरे से कष्ट दिये जाने पर भी 
नियेत्र हो या सबल्न हो, विलकुल क्रोध न फरके शान्त व 
प्रसन्न रहना | 

[२ ] उत्तम मार्दब--शान तप आदि में श्रेष्ठ होने पर 
सत्कार व अपमान क्विए जाने पर भी कोमल व व्िनयवान 
रहना-मान न करना | 

[३ ] उत्तम आजेब--मन, वचन, काय की सरलता 
रख कर कपट के भाव को न आने देना । 

[४ ] उत्तम सत्य--अपने आत्मोद्धार के लिए सच्चे 
तत्वों का भ्रद्धांन व शान रखते हुए सत्य वचन ही बोलना । 

[४ ] उत्तम शौंच--छोभ को त्याग कर मनमें संतोष 
व पविन्नता रखनी | 

[ ६ ] उत्तम संयम--भले प्रकार पांच इन्द्रिय व मन 
को बश रखना तथा पृथ्बी आदि छः प्रकार के जीवों की रक्ता 
करनी | 

[ ७ ] उत्तम तपू--अनशन उपवास आदि बारह 
प्रकार तप के पालने में उत्साददी रहना । 

[ ८ ] उत्तम त्याग--मोद्द ममत्व न करके खर्व प्राणी 
मात्र को.अभसयदान देना तथा पर प्राणियों को ज्ञान दान देना 
व अन्य प्रकार से उपकार करना | 

[ & ] उत्तम आ्किचन्य--ख परिभ्रह त्याग कर यदद 


( १०४८ ) 


भाव रखता कि संखांर में मेरा मेरे आत्मा के सिवाय कोई 
पयमांणु मात्र भी नहीं है 
[ १० ] उत्तम ब्रह्मचये--लब कॉमोके भावषाको त्याग 
कर अपने ब्रह्म स्वरूप श्रात्मामें लौन होना घ रुवल्ली व परस्री 
का त्याग करना । 
इन दश धर्मों को साधु जन भले प्रकार पालते हैं & 


४८, बारह भावना 
जिन को वरावर चिन्तवन किया जावे उनको भावना 
कहते हैं, वे बारह तरह की है 
[१] अनित्य---ईस जगत में घर, पैसा, राज्य, स्त्री 


पु, मित्र, कुटुम्ब सव दी नाशबवन्त हैं, इनसे मोह न करना । 

[२] अशरण---ज्ब पाप का तीघम्र फल होता है या 
मरण आता है तो कोई मन्त्र,यन्त्र,वैद्य रक्षक वचा नहीं सकते । 

[३| संसार--चार गति रूप संसार में प्राणी इन्द्रिय 
विषयों की ठृष्णा में फंसा हुआ रोग, शोक, वियोग के अपार 
कष्ठो को भोगता हुआ खुज शान्ति नही पाता है। 

[४] एकत्व--इस मेरे जीब को अकेला द्वी अन्मनां 
मरना व दुःख भोगना पड़ता है, मेरा आ्रात्मा सच से निराल। 
एक आनल्द भई असूर्सीक है । 

[४] अन्यत्व--मेरे आत्मा से शरीरादि वसर्व ही 
अन्य आत्माय व अन्य पांचों द्रव्य बिलकुल भिन्न हैं । 

उत्तम क्षमा मादेबाज॑ब सत्य शौच संयम तपस्त्यागा- 
किचन्य ब्रह्मचर्य्याणि धम्मः ॥ ६ ॥ ( तत्वा० श्र० & 


( १०६ ) 


[६] अशुचि--यह शरीर मल से वना है व कृमि मल 
मृत्र, हड़ी आदि अपविन्न वस्तुओं से भरा है, रोएँ २ से मल 
वहता है, पवित्न जलादि को स्पर्श मात्र से अपवित्न कर देता 
है । इस तन से उदास रह आत्मोन्नति करनी चाहिए । 

[७] आखब---मसन, वचन, काय के वर्तन से कर्म आते 
हैँ जिससे प्राणी पराधीन हो जाते हैं 

[८] संवर--कर्मो' के आने को रोकना ही जीवका हिन 
है, जिस से स्वाधीनता प्राप्त हो। 

[६] निरमेरा---पूवव में बांधे कर्मों को ध्यानादि तप कर 
के.दूर करना ही श्रेष्ठ है । 

[१०] लोक--अद्द लोक अनांदि अनन्त अकृत्रिम हैं, 
छुः ढच्यों से भरा हैं। इस में एक सिद्ध छोत्र ही चास करने 
योग्य परम खुखदाई है । 

[११] बोधिदुलेम--अत्मोद्धार का मार्ग तो खम्यर- 
दर्शन, आन चारित्र है। उसका लाभ बडा कठिन है, अब हुआ 
है तो इसे रक्षित रखना योग्य है | 

[१२] धर्म--धर्म आत्मा का स्वभाव है, यह भुनि थ 
श्रावक्र के भेढ से दो तरह है। दश लक्षण रूप है, अहिंसामई 
है, यही हितकारी है| & 





# अनित्याशरण संसारेकत्वाशुच्यास्रवरसंचर निर्जरा- 
लोकवोधिदुलंभधर्मस्वास्यावतत्वाजुचिन्तनमलुपेच्ञा१ ॥ ७ ॥ 
( तत्वा० & ) 


( ११० ) 


४६, बाईस परीषह जय 


जिन को शान्त मनसे सहा जावे उनको परीषह कहते 
हैं। कष्ठी के सहने से धर्म में दढता होती है व कर्मो' का नाश 
होता हैं व संबर होता है। वे परीषद् निम्न धाईस होती हैं, 
जिनको साधु महाराज़ द्वी विजय करते हैं :-- 

१, छुधा-भूख की बाधा २. पिपासा-प्यास को बाधा 
३. शीत-सरदी का कष्ट ४. उष्ण-शर्भी को बाधा ५ दंशम* 
शक-डाँस मच्छरों के फाटने की बाधा ६. नाग्ल्य-नग्न रहने 
की लज्ञा ७. अरति-अप्तनोश पदार्थ मिलने पर अप्रीति ८« 
स्त्री-स्त्रियां के हाव भाव बविल्लास का ज्ञाल &. चर्या- 
मार्ग में पैदल चलने का कष्ट १०. निषधा-आसमन से बैठने 
का कष्ट ११. शय्या-भूमि पर सोने की बाधा १२. आक्रोश- 
गाली छुनने पर विकार १३. बध-मारे पीटे जाने का दुश्ख 
१४, याचना-मांगन की इच्छा १५. अलाभ-भोजनादि में 
अन्तराय का खेद १६. रोग-शर्यर में रोगों की पीड़ा १७. 
तृथ स्पशे-आते जाते कठोर त्णों का स्पर्श १८. मत्र-शरीर 
मैला रहने का भाव १६८. सत्कार पुरस्कार-आद्र सत्कार 
न होने से खेद २०. प्रशा-बहुत ज्ञानी होने का मद २३१. 
अज्ञान-ज्ञान न बढ़ने का खेद २९. अदृ्शन-तप मांहात्म्य ने 
प्रकट होने पर तप में श्रद्धा । 

इन २२ परिषहों को जीतकर आत्म रस पान करते 
हुए शान्त मन रखने से परिषह जय होता है| 


५०, पांच प्रकार चारित्र 
[ १ ] सामायिक--राग द्वेष त्याग कर समता भा 


( १११ ) 


से आत्मा के ध्यान में चित्त को मझ्न करना तथा शत्रु, मित्र, 
तृण, कष्चन, मान, अपमान में समान भाव रखना | घुनियो 
का यह परम धर्म है। 

[२] छेदोपस्थापना--लामायिक भाष से गिर ऋर 
फिर अपने को सामायिक भाव में स्थिर करना च साघु ब्रत में 
कोई दोष लगने पर उसकी शुद्धि कर के फिर स्थिर होना । 

[३] परिहार विशुद्धि--ए्क विशेष चारित्र जो तीर्थ- 
कर भगवान फी सगति से साधु को प्राप्त द्वोता है, जिस से 
जीव रक्षा में बहुत सावधानी हो जाती है। 

[ ४ ] सक्षम सांपराय--पक ऐसी आत्म-मश्नता ज्ञिस 


में बहुत ही सूचम ल्लोम का उदय रहता है। 
[४ ] यथारूयात--जैसे चाहिए बैसा सर्च कपाय 


रहित निर्मल बीतराग भाव। & 
५१, निर्जरा तत्व 


जिन आत्माके परिणामोसे कर्म फल देकर या विनाफल 
दिये हुए आत्मा से भड़जाते है बह भावनिजरा है और कर्मो' 
का भाडना सो द्वव्य निजेरा है। जहां कर्म फल देकर भड़ते है 
उसको सविपाक निर्जेरा कहते है, जहां विना फल दिये हुए 
भडते हैं बद अविपाक निजेरा है। वास्तव में पहले वांधे हुए 
कर्मेका बिनाफल दिये हुए तप आदि बीतराग भावोके छारा 
भड़ने को ही निर्जरातत्व कहते हैं। यद्दी मोच्ता का कारण है । 


# देखो तत्वार्थयत्र अ० & 


( ११२ ) 


तप बारह तरह का है जिसका पालन साधु महात्मा 
उत्तम प्रकार से करते हेँ। # 


५१२, बारह तप 
इस तपके दो भेद है--चाह्य और अन्तरह्व | जो प्रगद 
दीखे व जिसका असर शरीर पर मुख्यतासे पड़े बह वांह्य 
तप है व जिसका असर मुख्यता से भावों पर पड़े सो अन्त 
शंग तप है। हर एक के छः छ भेद है +-- 
(१) वाह्मतप के छः भेद !-- 

( १ ) अनशन--णजाद्य-जिस खें पेट भरे; स्वाद्य-जो 
स्वांद सुधारे, इल्लायची आदि; लेह जो चाटने मे आवे, 
चटनी आदि; पेय जो पीने योग्यहो, जलादि; इन चार प्रकारके 
आद्वार का जन्म पर्यत या एक दो दिन आदि को मर्यादा से 
त्यागकर इन्द्रिय विषय और कपायोले अलग रहकर धर्मध्यान 
में लीन रहना सो अनशन है। ह 

(२ ) अवभोदय्ये--इन्द्रियों की लोलुपता कम करते 
हुए सदा आहार कम फरना, जिससे ध्यान व स्वाध्याय में 
आलस्य न हो | 

(३ ) हृत्तिपरिसंख्यान--भोजन के लिये जाते हुए 
कोई प्रतिज्ञा लेलेना ओर बिना किसी के कह्टे हुए डसके अल 
सार भोजन मिलने पर लेना नहीं तो उपवास करना; जैसे 

# जह कालेण तवेण य भुत्तरल॑ कम्मपुरगलं जेण । 
भावेय सडदि णेया तस्सडण चेदि णिज्लरा दुविहा ॥३६॥ 
( द्रव्यसंग्रह ) 


( ९९२ ) 


किसी खाधुने यद्द नियम लिया कि कोई पुरुष बिल्कुल सादी 
घोती और डुपट्टा ओढ़े हुए यदि भक्तिसे भोजन देगा तो लेंगे। 
प्रण॒ पूर्ण न होने पर भिक्ताले लोट आना व समता भाव 
रखना। 

(४ ) रसपरित्याग--दूध, दही. घी, शक्कर ( मिए्ट- 
रख), तैल निमक इन छुः रखोंमें से एक व अनेक का जन्मन 
पयन्त व मर्यादा रूप त्यागना तथा रस से मोह न कर केवल 
उद्र भरने को भोजन करना | 


(४ ) विविक्त शय्यासन--ध्यान की सिद्धि के लिए 
एकाल्त में सोना बैठना | 

( ६ ) का्यक्नेश--शरोर के छुखियापने को हटाने के 
लिए शरीर को कठिन २ क्लेश देकर भी मनमें दुःख न मानकर 


हर्षित होना । जैसे धूप में खड़े दो ध्यान करना, कंकड़ों पर 
लेट जाना आदि । 


(२) अन्तर तप के छ। भेद्‌ )--- 

[ १ ] प्रायश्वित--दोष होने पर उस का दण्ड लेकर 
दोष को मेटना। यह द्राड निम्नलिखित नो तरद्दका होताहै $-- 
१, आलोचन[- शुरुके पास सरल भावसे दोष कह देना । 
२, प्रतिक्रणण---एकान्तमें बेंठकर दोपका पश्चाताप करना । 
३, तदुभय--ऊपर के दोनों कामों को करना । 

४, विवेक---किसी पदार्थ का जैसे दूध, घी..आदि का कुछ 


काल के लिए त्याग देना की लि 
भू, व्युत्सगं--कायसे ममता त्यांग एक या अनेक कायोत्सगे 


( ११४ ) 


रुपसे ध्यान करना । नो वार णुमोकार मंत्र कहने या २७ 
श्वासोच्छास में जो समय लगे वह एक कायोत्सर्ग का 
कांल है। 

६, तपू--एक व अनेक उपवास आदि प्रहण करना । 


७, छेद--प॒नि दीक्षा का समय घटा देना। 
टू परिहार--सुति संघसे कुछ काल के लिए अलग करना | 


६, उपस्थापन--फिर से दीक्षा देकर शुद्ध करना | 
[२ ] विनय--भीतर से बडा आदर रखना। यह 
चार तरद्द का है-- 
१, ज्ञानविनय--बड़े भाव से ज्ञान को बढ़ाना । 
२, दर्शनविनय--घड़ी भक्ति से सच्चे तत्वों में श्रद्धा स्थिर 
रखना | 
३, चारित्र विनय--बड़े आदर से साधु का था श्रावक का 
चांरित्र पालना । 
४, उपचार विनय--देव, गुरु, शास्त्र आदि पूजनीय पदार्थों 
का मुखसे सतवन व काय से नमन आदि करना । 
[३ ] बेय्याह॒त्य--बिना किसी स्वार्थके सेवा करना । 
निम्न दृश प्रकार के साधुओं की सेवा सदा करनी चाहिये-- 
१. आचाये २ उपाध्याय ३. तपरवी ४. शैद्य-नवीन 
शिष्य मुनि ५ ग्लान-रोगी & गण-एक विशेष संघ ७, कुल- 
एक द्वी गरु के शिष्य ८, संघ-मुनि ,स़सूद्द & साधु-बहुत 
फालके साधक.१०. मनोश-सुन्द्र विद्वान सुप्रसिद्ध साधु | 
[ ४ ] स्वाध्याय--शास्त्रोका मनन-यह पांच तरहसे 
होता है। * बाँचना-पढना खुनना २ पृच्छुना-शड्भडाको साफ 


( ११५ ) 


करने के लिए प्रश्न कर निर्णय करना ३ अजुग्रेज्ञा-जाने हुए 
पदार्थों का बार वार चिन्तवन करना ४ आज्ाय-शुद्ध शब्द व 
अर्थ कंठ करना ५ घमो पदेश करना । 

[ ४ ] व्यूतसगें--वाहरी और भीतरी परिश्रदसे ममता 
त्यागना-पऐसा दो प्रकार है। 

[ ६ ] ध्यान--चित्तकों एक किसी पदार्थ में रोक कर 
तनन्‍्मय हो जाना। [. 


५३, ध्यान 


ध्यान चार तरह का हीता है १. आत्त २ रोद ३. धर्म 
४ शुक्ल । इन में पहिले दो पापवन्ध के काग ण॒ हैं। धर्म और 
शुक्ल में जितनी बीतरागता है बद कर्मों की निर्जरा करती है च 
जितना शुभरांग है वह पुएय वन्ध का कारण है! 
१, आतेध्यान चार तरह का होता है।-- 

१. इष्द वियोगज-इए स्त्री, पुत्र धनादिके वियोग पर 
शोक करना। 

२. अनिष्ट संयोगज-अनिष्ट ढुखदाई सम्बन्ध होने पर 
शोक करना । 

३. पीड़ा चिन्तवन-पीड़ा रोग होने पर दुश्खी होना । 

४. निदान-आगामी भोगो की चाह से ज़लना । 


| अनशनावमौद्यत्रृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग विविक्त 
शय्यासनकायक्लेशाबाह्य तप: ॥ १६॥ प्रायश्चितविनयवेय्या- 
चृत्यस्वांध्यायव्युतसगध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ (तत्वा० अ० &) 


( ११६ ) 


२, रौद्रध्यान चार तरह का होता है --- 


१. हिसानन्द-हिसा करने करानेमें व हिसा हुईं छुनकर 
आनन्द मानना | 

२ भ्ुषातन्दू-असत्य बोलकर, चुलाकर व बोला हुआ 
ज्ञान कर आनन्द मानना । 

३ चौर्यानन्द-चोरी करके, कराके व चोरी हुई सुनकर 
हर्षित धोना । 

४. परिग्रहानन्द-परिग्रह बढाकर,व बढ़वाऋर व बढ़ती 
पुई देखकर दर्ष मानना । 


३, धर्भध्यान चार प्रकार का है ।-- 


१. आंज्ञाविचय-जिनेन्द्र की आश्ञानुसार आगम के 
हार तत्वों का विचार करना । 

२ अपाय विचय-अपने व अन्य जोवोके अज्लान व कमे 
के नांश का उपाय विचारना | 

३, विपाक विचय-आपको व अन्य जीवों को खुली या 
दुश्खी देखकर कर्मो के फल का स्वरूप विचारना । 

४ खंस्थान विचय-इस लोकका तथा आत्माका आकार 
व स्वरूप का विचार करना। इस के चार भेद हैं :-- 

१ पिडस्थ २ पदस्थ ३ रूपस्थ ४ रुपातीत | 


५४, पिंडस्थ ध्यान 


ध्यान करने वाला मन वचन काय शुद्ध कर एकान्त स्थान 
में जाकर प्माखन या खड़े आसन व अन्य किसी आखन से 


( ११७ ) 


तिष्ठ कर अपने पिंडे या शरीर में दिराजित आत्मा का ध्यान 
करे स्रो पिंडस्थ ध्यान है । इस की पांच धारणायें हैं :-- 

१, पा्थिवोधारणा--श्स मध्यलोक को क्षीर समुद्र के 
समान निर्मल देखकर उस के मध्यमें एक लाख योजन व्यास 
बाले जस्बूड्ीप के समान ताए हुए खुबणु के रक्क का पक 
हज़ार पॉखड़ी का एक कमल बिचारे | इस कमल के मध्य 
खुमेर पवेत समान पीत रद की ऊ'ची कर्णिका विचारे | फिर 
इस पर्वत के ऊपर पारणइुक बन में पाण्डुक शिला पर एक 
स्फटिक मणिका सिहासन विचारे और यह देखे कि में इसी 
पर अपने कर्मों को नाश करने के लिये वेठा हूँ । इतना ध्यान 
बार बार करके जमावे और अभ्यास करे। ज्ञव अभ्यास हो 
जावे तब दुसरी धारणा का मनन करे। 

२, अग्निधारणा--उलो सिंहासन पर बैठा हुश्रा 
ध्यान करने बाला यह सोचे कि मेरे नामि के स्थान में भीतर 
ऊपर मुख किये खिला हुआ एक १६ पांखडी का श्वेत कमल 
है। उसके दर एक पते पर अआ इई उ ऊ ऋ ऋ ल लए ऐ. 
शो औ अं ञअः ऐसे १६ स्थर क्रम से पीले लिखे हैं. व ड में 
हूँ पीला लिझ्ा है। इसी कमल के ऊपर हृदय स्थान में एऋ 
कमल ओऔंधा खिलां हुआ आठ पत्ते का काले रह्ठ का विचारे 
जो ज्ञानावरण, दुर्शनावरण, पेदनीय, मोहनीय आयु, नाम, 
गोभ, अन्‍न्तराय ऐसे आठ कम रूप है, ऐसा सोचे । पहिले 
कमल के है के” से घुआआँ निकल कर फिर अश्नि शिखा 
निकल कर बढी, सो दुसरे कमल को जलाने लगी, जलाते 
हुए शिल्रा अपने मस्तक पर आ गई और फिर वह अप्लि 
शिखा शरीरके दोनों तरफ रेजारुप आकर नौचे दोनों कोनों 


( ११८ ) 


से मिल गई और शरीर के चारों ओर त्रिकोणरूप हो गई। 
इस त्रिकोश की तीनो रेखाओं पर रर२ २ २२ र र अप्रिमय 
वेशित है तथा इस के तीनो कोनो में बाहर श्श्निमय स्वस्तिक 
हैं। भीतर तीनों कोर्नों मे अश्निमय ऊर्र लिखे है ऐसा विचारे | 
यह मण्डल भीतर तो आठ कर्मों को और वाहर शरीर को 
दग्ध करके राखरूप बनाता हुआ धीरे २ शानन्‍्त हो रहा है 
और अप्निशिज्रा जहाँ से उठो थी घह्ी समा गई है, ऐेसा 
सोचना सो अग्निधारणा है । इस मण्डल का चित्र इस 
तरद्द पर है :-- 





के. 
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की सै 


३, पवन धारणा[---देखरी धारणा का अभ्यास होनेके 
पीछे यद सोचे कि मेरे चारों ओर पवन मणडल घूम कर 
रास को उड़ा रहा है। उस मंडल में सब ओर स्वाय स्वाय 
लिखा है ।&# 

४७, जल धारणा--तीसरी धारणा का अभ्यास होने 
पर फिर यह सोचे कि मेरे ऊपर काले मेघ आ गए और 
खूब पानी, वरखने लगा। यह पानी, लगे हुए कम मेल को 
धोकर आत्मा को स्वच्छु कर रहा है। पप॒ प्‌ प जल मंडल 
पर सब ओर लिखा है । | 

५, तत्व रूपवती धारणा--चौथी का अभ्यास होजावे 
तब अपने को सर्व कर्म व शरीर गदित शुद्ध खिद्ध समान 
अमूर्तीक रुफटिकव॒त्‌ निर्मेल आकार देखता रहे, यह पिंडस्थ 
आत्मा का ध्यान है। 


५१५४, पदस्थध्यात्त 
पदस्थ ध्यान भी एक भिक्ष मार्ग है। साधक इच्छाजु- 
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सार इसका भी अभ्यास कर सकता है। इसमें भिन्न २ पदोक्तो 
विराजमान कर ध्यान करना चाहिये। जैसे हृदय स्थान में 
आठ पाँखड़ी का सुफेद कमल्त सोचकर उसके आठ पत्तों पर 
क्रम से नि आठ पद पीले लिखे-- 

१. णमो अरहंताणं २. णमो सिद्धाणं ३. णमोआइ- 
रीयाणं ४ णमोडवज्कायाणं ५. णमों लोएसब्बसाहूगां 
६. सम्यग्द्शनायनमश ७ सम्यरक्ञानायनमः ८, सम्यक चारि. 
आायनमः और एक एक पद्‌ पर रुकता हुआ डस का श्र्थ 
विचारता रहे। अथवा अपने हृदय पर या मस्तक पर या 
दोनों भोंद्दों के मध्य में या नामि में है या ऊँ को चमकते सूर्य 
सम देखे व अरहंत सिद्ध का स्वरूप विचारे। इत्यादि 


४.६, रुपस्थ ध्यान 


ध्याता अपने चित्त यह सोचे कि में समवशरण में 
साज्ञात्‌ तीथेडुर भगवान को अन्‍्तरीक्ष ध्यानमय परम बीत- 
राग, छुत्र चमरादि आंठ प्रोतिह्दायं सहित देख रहा हूँ। १२ 
सभाये है जिनमे देव, देवी, महुष्य, पशु, मुनि आदि बेटे हैं। 
भगधानका उपदेश द्वो रहा है। अथवा ध्याता किसी भी अर- 
हन्त की प्रतिमा को अपने चित्त में लाकर उसके द्वारा अर* 
हन्त का स्वरूप विचारे | 


५७, रुपातीत ध्यान 


ध्याता इस ध्यान में अपने को शुद्ध स्फटिकमय सिद्ध 
भगवान के समान देखकर परम निर्विकतप रूप डुवा 
ध्यावे।' 


( १२१ ) 


५८, शुक्ल ध्यान 


धर्म ध्यानका अभ्यास मुनिगण करते हुए जब सातथे 
दर्जे [ गुणस्थान ] से आदवे दें में जाते है तब से शुक्ल ध्यान 
को ध्याते हैं । इसके भी चार भेद है। पहले दो साधुओं के 
अन्तके दो केचलशानो अरहन्तों के होते है। 
१. पृथकृत्व वितक वीचार-- 
यचपि शुक्ल ध्यान में ध्यांता बुद्धिपू्वक शुद्धात्मा में 
ही लीन है तथापि उपयोग की पलटन जिसमें इस तरह दोवे 
कि मन, चचन, कांयका आलस्वन पलटता रहे, शब्द पलदता 
रहे व ध्येय पदर्थ पदूटता रहे, वह पहला ध्यान है । यह 
आठवले ११ थे गुणस्थान तक होता है । 
२, एकत्व वितके अवीचार-- 
जिस शुक्ल ध्यान में मत, चचन, काय यागों में से किसी 
एक पर, किसी एक शब्द व किसी एक पदार्थके द्वारा उप 
योग स्थिर द्वो जावे सो दूसरा शुक्ल ध्यान १२ थे गुणस्थान में 
होता हैं । 
३, सुच्मक्रियापतिपाति-- 
अरहन्त का काय योग जब तेरदव गुणस्थान के अन्तमे 
सूच्म रद्द जाता है तब यद्द ध्यान कहलाता है। 
४, व्युपरत क्रिया निवर्नि-- 


जब सर्वयोग नहीं रदते व जहां निश्चल आत्मा होजाता 
है ठव यह चौथा शुक्ल ध्यान चौद्ह॒व गुणस्थान में होता है 


( १२२ ) 


यह सर्व कर बंधन काटकर आत्मा को परमात्मा या सिद्ध कर 


देता है। # 
५६, मोक्ष तत्व 


जब कमंबध के कारण मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय, योग सब बंद होजाते हैं व पहले वांधे हुए सब कर्मो 
की निजरा होजाती है, तब यह जीव सच्म व स्थल शरीरों से 
छुटा हुआ पूरा शुद्धद्ोकर अन्तिम देह के आकार से कुछ कम 
सौधा ऊपर को गमन करता है और लोकाकाश के अन्तमे सिद्ध 
क्तत्र पर ठहर जाता है । वहां उसी ध्यानाकार चैतन्यमई 
भाव में अन्य आत्माओं से सिक्न अपने सर्वे गणों को पूर्ण 
विकसित करता हुवा अनन्त अतीद्रिय सच्चे आनन्द में मश्न 
रद कर परम निराकुल व परम रूतछत्य हो जाता है । न यह 
किसी मिलता है न यद फिर कभी अ्रशुद्ध दोकर जन्म धारण 
करता है। इस्री को परमात्मा, परमन्रह्त, परमप्रश्चु, ईश्वर, 
सर्चेश, चीतराग, परमखुजी कहते हैं।+ 





# ध्यानका विशेष स्वरूप भ्री शभचन्द्राचायकृत जश्ञाना 
शत प्रंथ में देखो । 

' अभावादहन्ध देतूनां बंध निर्जरयातथा । 

कृत्स्न कम प्रमोक्षोहि मोक्ष इत्यमिधीयते ॥ २॥ 

दग्घे बीजे यथात्यन्तं प्रांदुमंवति नांकुर! । 

कमबोजे तथा दग्घे न रोहति भवांकुर ॥ ७॥ 

आकारभावतोषभावो न च तस्य प्रसज्यते । 

अनन्तर परित्यक्त शरीराकार घारिण॒ ॥ १५ ॥ 


( १५३ ) 


आत्मा जैसा अन्तिम शरीर छोड़ते समय होता है वैसा 

ही उसका चेतनामय आकार सिद्ध क्षेत्र में रहता है। शरीर 

की मापमें नजकेशादि की माप भी आजाती है। जिनमें आत्मा 
व्यापक नहीं है, इतनी नाप कम होजाती है। 
६०, चौदह गुणस्थान 

संसारी जीवोके मोहनीय कर्म और योगों के निम्मित्त 
से चोदद दर्ज होते हैं जिन में यह श्रात्मा भावों के क्रम से 
अशुद्धि कम करता हुआ पूर परमात्मा हो जाता है । इनको 
गुणस्थान कहते हैं-- 

१, मिथ्यात् गुणस्थान--जिस में सात तत्वों ऋा 
देव, शुरु, धर्म व आत्मा का सल्चा श्रद्धान न हो, आत्मानन्द 
फौी पहद्ियांन न हो। संसांर सुख ही खुहावे। इस में प्रायः 
सर्व ससारी जीब हैं । 


संखोर विषयांतीतं सिद्धानामव्ययं छुखम्‌। 
अव्यावाधमिति प्रोक्त परम परमर्षिमिः ॥ ४५ ॥ 
( तत्वा्थंसार-मोज्ञतत्त्व ) 

भावार्थ--बंध कारणोके चले जानेसे व वन्धकी निजेरा 
हो जाने से सर्व कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। जैसे बौज 
भ्रुन जाने पर फिर उस में अकु र नहीं फूट सकता बैले 
कर्मचीज के जल जाने पर संसार अंकुर नदों होता। 

सिद्ध परमात्मा के आकार का अभांव नहीं है। चह 
पिछले छूटे हुए शरीर के प्रमाण आकार धारी हैं। सिद्धों के 
संसार के इन्द्रिय विषयों से भिन्‍म, वाधा रहित, अविनाशी, 
उत्कृष्ट खुल पैदा दोता है, ऐसा परमर्पियों ने कहा है। 


( १२७४ ) 


२, सासादन गणस्थांन--पहिले दर्ज से एक दम 
चौथे अविरत सम्यकत्व में जाकर अनन्तांसुबंधी फ्षांय के 
डदय से गिर कर इस में आता है फिर तुत ही मिथ्यात्व में 
चला जाता है। 

३, म्िश्व गणस्थान--जहाँ मिथ्या व सत्य भ्रद्धान के 
मिले हुए भाव दोते हैं। जैसे दद्दी मीठेका मित्रा हुआ 
स्वाद । यहां दर्शन मोह की सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृति का 
उदय द्वोता है| 

४, अविरत सम्यक्त्व--अनादि मिथ्यादष्टि जोब 
आत्मा अनात्मा के विवेक होने पर निर्मल भांवों से तत्व का 
मनन करते हुए जब अनन्तालुबन्धी ऋषाय चार और मिथ्या 
त्व प्रकृति इन पाँच का उपशम कर देता हे अर्थात्‌ इन के 
उदय को अन्‍्तमु हते के लिए दबा देता हे तव पहिले से ऋट 
चौथे में आकर उपशम सम्यकक्‍त्वी हो जाता है| तब 
मिथ्यात्व कम के तीन टुकड़े कर देता है, कुछ लम्यक प्रकृति 
रूप, कुछ मिश्ररूप, कुछ मिथ्यात्वरूप । तब इस की सत्ता में 
सस्‍्यग्दर्शन की बाधक सात प्रक्ृतिय होजाती है । 

यद्द जीच अन्तमु हतके भीतर कुछ समय रद्दते हुए यदि 
अनन्ताल्लुबन्धी का उदय पालेता है तब साखादनमे गिरता है, 
यदि अन्‍्तमु हते पीछे मिथ्यात्व का उद्य होजाता हे तो फिर 
चौथे से पहिले में आ जाता है । यदि सम्यक्‌ प्रकृति का उदय 
हुआ तो चौथे में दी रहकर क्षयोपशम सम्यग्दष्टि हो ज्ञाता 
है | च्योपशम सम्यक्त्व से गिर कर मिश्र प्रकति के उदय 
होने पर तीसरे में आ खकता है। 


( रैश५ ) 


इस क्षयोपशम सम्यक्‍त्व का जधन्य अन्तमु हत॑, 
त्कृष्ट ६६ सागर काल है। यही यदि सातो प्रकृतियों का क्षय 
़ डाज्नता है तो धायिकृसम्यस्दष्टि होजाता है | फिर अनन्त 
हाल तक कभी मिथ्यात्वी नहीं होता है श्रोर तीसरे या चौथे 
पव में मोक्ष पा छेता है। 

जो सम्यग्दर्शन से गिरकर पहिले में आता है उसको 
सादि मिथ्यादष्टि कहते हैं, उसकों फिर चौथे में जाने के 
लिए सात प्रकृतियों का व कभी केवल चार कपाय व एक 
भिथ्यात्व का ही उपशन करना पडता है; और तब मिश्र 
तथा सम्यक्‌ प्रकृति दोनों सत्ता में से बिर जातो है। 

५, देश विरत--सम्यग्दष्दि जीव भ्रावक् गृहस्थ के 
बतो को रोकने वाली श्रप्रत्याख्यानावरण चार कपाय के उप- 
शम होने पर इश्न दर्ज मे आकर भ्रावक के वारह ब्रतों को 
ग्यारह श्रेणियों या प्रतिमाओं के द्वारा उन्‍त्रति करता हुआ 
पालता हैं 

इस के आगे के दर्ज सांघुओं के है। 

६, प्रमत्त विरत--अत्याख्यानावरण कपाय जो घुनि- 
ब्रत को रोकती थी उस के उपशम होने पर यह दर्जा होता 
है। यह सातवें से गिर कर होता है, पाँचव से सातवब् में 
जाता है। छुठा सातवाँ वार वार होता रहता है। 

इस के आंगे के दजो में प्रमाद भाव नहीं रहता है| 

७, अप्रमत्त विरत--यहों संज्वलन चार व तीनो 

कैषाय का मन्द उदय होने पर धर्म ध्यान में निर्विकरपरूप से 


भ् 
मन्न रहता है । 


( श्श्दे ) 


इसके आगे दो श्रेणियां हैं--एक उपशम दूसरी ज्ञपक ! 
जहां अनन्तानुबन्धी चार के सिवाय र२े१ कषायोका डपशम 
किया जाबे वह उपशम व जहां क्षय किया जाबे वह जझ्ञपक 
श्रेणी है। उपशमके ८, &, १० व ११ तथा च्ापक के ८, &, १० 
ब १२ ऐसे चारदज हैं। उपशमवाला ११वें से अवश्य गिरता 
है। ज्पक १० बसे १५थ में ज्ञांकर चार घांतिया कम रहित 
होकर १४ थे में जाकर अरहन्त परमात्मा हो जाता है । 

८, अपये करण---जदां अजुपम शुद्ध भाव हो--यहाँ 
साधु के पदिला शुक्ल ध्यान द्योता हैं । 

£, अनितत्ति करण---जदाँ ऐसे शुद्ध भाव हो कि 
साधु सर्व अन्य कषायो का उपशम या ज्ञय कर डाले, केवल 
अन्त में सूदम लोभ रह जावे। 

१०, सत्म साम्पराय---जहाँ केवल सूध्म लोभ रह 
जावे व साधु ध्यानमग्न ही बना रहे । 

११, उपशांत मोह--जहाँ सर्च कषायो का उपशम 
होकर साधु वीवरागी हो जावे। | 

१२, क्षीण मोह--जदां सब कषायों का क्षय होकर 
साधु वीतरागी बना रहे, गिरे नहीं। यहां दूसरा शुक्ल ध्योन 
होता है । 

१३, सयोगकेवली--थहां ज्ञानावरणादि ४ घातियां 
कर्मों से रहित दो अरद्दन्तपर मात्मा, सर्वज्ष, सर्वद््शी, अनन्त- 
बल्ती व अनन्त खुजी होजाता है व शरीरमें रददते हुए जिसके 
बिना इच्छा के विहार घ उपदेश होता है। यहां आत्मा के 


( १२७ ) 


प्रदेश सकस्प होते है, इस से सयोग ऋदलाते है। यहाँ अन्त 
में तीसरा शुक्लध्यान होता है । 

१४, अयोगक्ेवल्ती---जञहां आत्म प्रदेश सक्तम्प न हों, 
निए्चल आत्मा रहे। यहां चौथा शुक्नध्यांन होता है जिससे 
खब कर्मों का नाश कर गुणस्थानो से बाहर हो सिद्ध परमात्मा 


होजाता है। 
इसका ठहरने का काख उतना है जितनी देर में श्र, इ, 


उ, ऋ, लू, ये पाँच अक्तर कद्दे ज्ञाय । १३४ व का व ५ थे का 
उत्कृष्ट काल लगातार एक कोड़पूर्व म वर्ष व अ्रन्तमु दर्त कम 
है। दूसरे का छः आवली । & 

चौथे का तेतीस सागर कुछ अधिक | तीसरे का व छुट्े 
से लेकर १२ बे तकका प्रत्येक का अन्तमु ह्त से अधिक काल 
नहीं है। पहले का काल अनन्त है। यह कालकी मर्यादा एकऋ 
ज्ञीव की अपेक्षा उत्छ॒ष्ट कह्दी गई है। 


६१, गुणस्थानों में कर्मों का बंध, उदय 


ओर सत्ता का कथन 
१४८ कर्मों में से १२० वँधर्म व १५२ उद्य में गिनाई गई 


#आवली असंख्यात खमयोकी होती है। पलक मारने 
में जो समय लगे उसके लगभग । 
$ मिथ्याइक्‌ सासनो मिश्रो 5संयतो देशसंयतः । 
प्रमतत इतरोउपूर्वानिवृक्ति करणौो तथा ॥ १६॥ 
सूद्मोपशास्त संक्षीण॒कषाया योग्ययोगिनी । 
गुणस्थान विक्रत्पए स्युरितिसव चतुर्दश ॥ १७॥ 
[ तत्वार्थशार अ० २ ] 


( शैश८ ) 


हैं। ५ बधन, ५ संघात, पांच शरीरोमें तथा स्पर्शादि २० केवल 
मूल चार स्पशांदि में, मिधर व सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व में 
गर्सित हैं। इस तरह वंधमें १०+ १६+२ अर्थात्‌ र८ कम व 
उदय में १०+ १६ केचल २६ ही कम हुई, केवल मिश्र व सम्पक्‌ 
प्रकृति नदी । 
प्रथमोपशम सम्यक्तव से मिथ्यात्व कम के तीन ज़राड 
हो जाते हँ-मिथ्यात्व, मिश्र व सम्यत्तव, इसलिये वंध एक का 
और उदय तीन का द्वोता है । 
जितने कर्म नये वँधते है उनको वन्ध, जितने फल देते 
हैं वं बिना फल्ल दिये निमित्त बिना गिरते हैं उनको डद्य और 
जो बिना फल दिये व गिरे बैठे रहे उनको सत्ता कहते है। 
१, मिथ्यात्र गुणस्थान में-- 
बंध--१२० में से ११७ का | यहां तीर्थड्र आदहारक शरीर 
व आह्वरक आह्ोपाज़् का वन्‍ध नही होता है। 
उद्य--१२२ में से ११७ का । यहां तीथेड्डर आद्वारक दो 
सस्यक्‌ प्रकृति व मिथ्यात्व, इन पांच का उद्य नहीं । 
सत्ता-९४८ की दी । 
२, सासादन गुणस्थान में--- 
बंध--११७ में से १६ कम यानी १०१ का। वे १६ ये हैं।-- 
मिथ्यात्व, नपुंशकवेद, तरकआयु, नरक गति, नरक 
गत्याजुपूर्बी, हुंडक संस्थान, असंप्राप्तास॒पाटिक संहनन, एके- 


न्द्रिय से चौंद्रिय चार जाति, स्थावर, आतप, सूचम, श्रपर्याप्त 
और साधारण | 


( १२६ ) 


उदय--११७ में से ६ निकालकर १११ का । वे छः 

ये हैँ :-- 
 मिथ्यात्व, आतप, सूछ्म, अपयांप्त, साधारण, नरक- 

गत्याइपूर्वी । 

सत्ता--(४५ की | १४८ में से तीर्थडुर, आद्वारक, यह 
दो कम होती है। 
३, मिश्र गुणस्थान में“ 

बंध--९०१ में से २७ क्रम करके ७४ का | वे २७ 
ये हैं: 

स्त्थानगृद्धि, निद्रा निद्रा, भचला प्रचला, अनन्तालुवन्धी 
क्रोधादि ४, खीवेदू, तियेच आयु, तियंचगत्ति, तिय॑च गत्या- 
जुपूर्वीं, नीचगोत्र, उद्योत, अप्रशस्त विद्ायोगति, डुभेंग, 
दु स्वर, अनादेय, न्‍्यग्रोध से वांसन चार सस्थान, बज़्नाराच 
से ले कीलक चार संहनन, मनुष्यायु और देवायु । 

उदय-:१०० का । १११ में से अनस्ताजवन्धो ४, एके- 
न्द्रिय से चौइंद्रियतक ४ जाति, स्थाचर, तियेच, मनुष्य, देच- 
गत्याजुपूर्वी ३, ऐसे १२ घटाने व एक सम्यक्‌ मिथ्यात्व मिलाने 
से ११ घटती हैं । 

सत्ता--९४७ की तीथ्थंड्डर के सिचाय। 


४, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में 
बंध--७७ का तीसरे की ७४ मे मलुष्यायु, देवायु, 


तीथैकर तीन मिलाने.पर । 
उदय--१०४का। तीसरे की १०० में से सम्यक्‌ मिथ्या- 


( १३० ) 


त्थ को घटाकर &£ रहा, उनमें चार गत्याजुपूर्वी व एक 
सम्यक्‌ प्रकृति मिला देने पर | 
सत्ता--१४८ की । यदि ज्ञायिक सम्यग्दष्टि हो तो एक 
सो इकतालीस की दी सत्ता होगी । 
४, देशविरत गुणरथान में: 
बंध--९७ का | चौथे की ७७ में से १० घटाने पंर । वे 
१० ये है. -- 
अप्रत्याज्यानांवरण कपाय चार,मनुष्यायु, मलुध्यगति, 
मनुष्य गत्यालुपूर्वी, औदारिक शरीर, औद्ारिक आज्लोपांग, 
बज़ वृषभनारांच संहनन | 
उदय-5७ का । चौथे की १०४ में से १७ घटाने पर | 
वे १७ ये हैं :-- 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय ४,नरकायु, देवायु, नरकादि 
४ आंजुपूर्वी, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरोर, वैक्रियिक 
आ्लोपांग, दुर्भग, अनादेय, अयश | 
सत्ता-नरकायु के बिना १४७ की, परन्तु ज्ञायिक के 
केवल १४० की ही | 
६, प्रमत्तविरत गुणस्थान में-- 
बंध--5७ में से प्रत्याउ्यानावरण कपाय चार घदाने 
पर दर का। 
यू--८*ै का | 5७ में से प्रत्याख्यानावरण कषाय ४, 
तिय॑च आयु, तियंचगति, उद्योत, नीच,गोत्र घटाने व आद्दा- 
रक शरीर व आहांरक अआंज्ञोपांग मिलाने से । 


( १३१ ) 


संत्ता--१४७ भें से तियेचायु धटाने पर १४६ की, परन्तु 
चायिक के केबल १३६ की | 


७, अप्रपत्तविपत गुणस्थान में-- 


बंध--४& का ६३ में से अरति, शोक, असातावेद्नी य, 
अस्थिर, अश्यम, अयश घटाने व आद्वारक शरीर व आहारक 
आइ्रोपाँग मिलाने पर । 

एद्य--७६ का। ८१ में से आद्वारक दो, निद्रा निद्वा, 
प्रचल्ाप्रचला, स्त्थानयृद्धि घटाने पर | 

सत्ता--१४६ की, परन्तु क्षायिक के १३६ को | 


८, अप्वेक रण गुणस्थान में- 

धंधू--४६ में से देवाय घटाकर ५८ का । 

उदय-७२ का | ७६ में से सम्यक्‌ प्रकृति, अधेरानाच 
कौलक व श्रसंप्राप्तासपाटिक संहनन घटाने पर । 

सत्ता-१४५ में से अनन्तान्लुबन्धी चार कपाय घटाने पर 
१४२ की, परन्तु ज्ञायिक सम्यग्दश्के १३२६ को तथा चापक 
श्रेणी वाले के देवायु घदाकर १३८ की । 
६, अनिहत्तिकरण गणस्थान में“: 

इंध्‌ २९ का | ४८ में ले २६ घटाने पर । वे ३६ ये है +--- 

निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, झुगुप्ला, तीथ्थेड्डर, 

निर्माण, भ्शस्त विहायोगति, पंचेन्द्रियज्नाति, तैजस शरीर, 
कार्मण शरीर, आहारक शरीर, आहोरक आक्लोपांग, वैक्रियिक 
शरीर, दैक्रियिक आह्लोपांग, समचतुरक्ष संस्थान, देव गति 


( रंह्े२ ) 


देवगत्याजुपूर्ची, रूप, रस, गंध, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, 
परधांत, उद्चास, चस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, 
खुमग, खुस्वर, आदेय | 

उदय-७२ में से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगु- 
प्सा घटाने पर ६५ का । 

सत्ता--आठवे के अजुसार १४२, १३६ या १३८ की । 


१०, सुच््मसाम्पराय गुणस्थान में-- 


बंध-१७ का। २२ में से संज्वलन क्रोधादि ४ थ पुरुष 
वेद घटाने पर | 

उदय-९० का। ६६ में से संज्वलन,कषाय लोभ सिवाय 
३ वध स्ती, पुरुष, नपुंसक वेद, यद्द ६ घटाने पर । 

सत्ता'-डपशम श्रेणी में १४२ की व क्षायिक सम्यग्दष्टि 
के १३६४ की तथा क्षपक श्रेणी में १०२ की । १३०८ में से ३६ 
घटाने पर। वे ३६ ये हैं ।-- 

निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अप्रत्याख्याना- 

वरण कषाय ४, प्रत्याख्यानावरण कषाय ४, संज्चलन क्रोध, 
मान, माया », नो कपाय &, नरकगति, नरकगत्यालुपूर्वी, 
तियग्गति, तियग्गत्याज्ुपूर्वी, उद्योत, आतप, एकेन्द्रिय से 
चौइद्रिय ७, साधारण, सूद्म, स्थावर । 


११, उपशांतमोश गणस्थान में- 


बंध--९ खाता वेदनीय का । १७ में से १६ घटाने पर | 
वे १६ ये हैं :-- 


( १३३ ) 
.. जानावरण ५४, दर्शनावरण ४, अन्तराय ४, उच्च 
गोत्र, चश | 
इद्य-४& का । ६० में से संज्वलन लोभ घटाने पर । 
सचा-दशावे की तरह १४२ की व क्ायिकके १३६ की। 
१२, प्षीणपोह गुणर्थान पें-7 
वंधू--१३१ वे की तरह १ खाता वेदनीय का ही। 
इदय--2७ का । ५४६ में से वच्च नाराच्रव ताराच 
घटाकर । 
सत्ता--१० थे को क्षपक भ्रेणी में १०२ में से संज्वलन 
लोभ घटाकर १०१ की ! 
१३, सयोग केवली गुणस्थान में“: 
बंध- एक खाता का । 
इदयू-४७ में से १६ घटाने पर ४१ का व तीथेडूर के 
तीर्थडुर प्रक्ति लदित ४२ का । वे १६ ये हैं--- 
शानावरण ५, दर्शनावरण ४,निद्वा, प्रचला,अंतराय ५ । 
सत्ता-+५ की । १०१ में से ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण 
४, निद्रा, पचला, अन्तराय ५ ऐसी ९६ घटाने पर । 
१४, अयोग केवली गुशस्थान में“ 
बंध--० कोई नहीं। 
डदय-7३ का। ४२ में ले ३० घटाने पर | थे दे० 
ये हैं 


( १३४ ) 


१ काई चेदनीय, वज्ञ वृषभ नाराच संश्नन, निर्माण, 
स्थिर, अस्थिर, धुभ, अशुभ, खुम्घर, दुःस्वर, प्रशस्त विहायों- 
गति, अ्प्रशस्त विद्ायोगति, औदारिक शरीर, औदारिक 
आइ्लोपांग, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस््र संस्था 
नादि ६ संस्थान, स्पर्शांदि ४, अगुरुलघु, उपधात, परधात, 
उच्छास, प्रत्येक । जो उदय में रहीं वे १२ ये है -- 

१ घेद्नीय, मन्नुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेन्द्रिय जाति, 
छुमग, चस, बाद्र, पर्याप्र, आंदेय, यश, उच्चगोत्र, तीर्थड्डर । 

नोट--जो तीर्थंड्वर नहीं होते उनके ११ का ही उदय 
रहता है। 

सत्ता--४५ की थी, परन्तु अन्त समय के पहले समय 
में ७२, फिर अन्त में १३, इस तरह कुल ८५४ का जय फर १४ 
वे गुणसथान से छूटते दी कर्मों की सत्ता से छूट जाते हैं और 
सिद्ध परमात्मा निज्ञानन्दी दो जाते हैं । 

यह कथन अनेक जीवो की अपेत्ञा है। एक फोई जीव 
मलुष्य हो या पश्चु हो या देव हो या नारको दो व एकेन्द्रिय 
देन्द्रिय आदि हो उसका कथन श्री गोम्मदसार कर्मकारड से 
देखना चाहिये । 

उपरोक्त कथन निम्न नक॒शे से स्पष्ट समझ लेना 
चाहिये-- 


नक़शा 
नाम गुणस्थान बंध उदय सत्ता 
मिथ्यांत्व ११७ ११७ १४८ 


साखादन १०१ १११ १४५. 


मिश्र 
अधिरतसम्परइष्टि 
देश बिरत 
प्रसच विरत 
अपमच दिरत 
अपूर्य करण 
अनिष्त्ति करण 
सूदम सांपराय 
उपशांत शोद 
ज्षीण मोह 
सथोंग केवली 
अयोग केवली 


उठे 
ज्् 
॥५| 
दर 
१६ 
पृष्ठ 
श्र 


बॉित 
9 “/ ७ /क (9 


(०० १६७ 
३१०४ श्ट्ध या १४१ 
मम १४७ या १४० 
दर १४६ या १३६ 
७३ एधद्या १३६ 
७२ रैं४२, ररे&या २१८ 
देदे १४२, रशे& या १३८ 
६० २४२, र३६ या १०२ 
पूृ६ शधश्वश यां १३६ 
प्‌ृ७ १७०६ 
डर या ४२ द्पू 
श्श्याश्र अन्‍्तमें० 


६२, नौ पदार्थ 


सात तत्वों में पुएथ और पाप जोड़ देने से नो पदार्थ 
कदलाते है। झाठ कर्म व उनके १४८ सेदोमें पहले यह बताया 
ज्ञा चुकां है कि पुएयकर्म व पापकर्म कौन कौन हैं। वास्तव में 
ये आात्व व वंध में गर्मित है, परन्तु लोगों में पुएय पाप का 
नाम प्रसिद्ध है; इसलिये इनको विशेषरुप से मिन्न कहने की 
अपेक्षा ना पदार्थ जैन सिद्धान्त में कहे गये हैं। 


६३१, सम्यग्ज्ञान 


ज्ञान तो दर एक जीव में थोड़ा या वहुत होता ही है | यह 
ज्ञान सम्परदर्शन के होने पर सम्यग्शांन कहलाता है। जिसको 
सांत तत्व और नौ पदाथों के व घिशेष कर आत्म मनन के 


( १३६ ) | 


प्रभाव से निश्चय सम्यरद्शन प्राप्त दो जाता है, उसी के उसौी 
खमय उसका सर्वाज्ञान सम्यरक्षान नाम पालेता है । 

पूर्ण सम्यग्ज्ञान केवलशान है जो सब कुछ देखता है। 
यह ज्ञान सम्यग्द्शनसह्दित अपूर्ण सम्यरक्षान तथा सस्यक्‌ 
चारित्र के प्रभाव से प्रगट होता है। इसके मति, श्रुत, अवधि, 
मनापर्यय, केवल, ये पांच भेद हैं जिनका वर्णन प्रमाण में 
किया गया है। 


६४. सम्यक्‌ चारित्र 


घास्तव में जिस समय सम्यग्दर्शन हो जाता है, तब ही 
स्वरूपाचरण चारित्र भी प्रकट दो जाता है, परल्तु कषायों का 
उदय जारी रहने से व राग द्वेष के होने से पूर्ण सम्यक्‌ चारित्र 
नही होने पाता है इसी की प्राप्ति के लिए व्यवहार चारित्न की 
सहायता से आत्माम एकांग्रता रूप स्वरूपांचरण का अभ्यास 
करना उचित है। # 

इस सम्यक्‌ चारिन्न को जो पूर्णपने निराकुल होकर 
पाल सकते हैं वे साधु हैं, जो अपूर्ण पाल सकते हैं वह श्रावक 
या ग्रृहरुथ हैँ । चास्तव में बिता साधु हुए सब कर्मों का नाश 
नहीं हो, सकता है | 


#& मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभांदवाप्त संक्षानः । 
राग द्वेष निदृत्त्ये चरण प्रतिपद्यते खाघुः ॥ ४७॥ 
( रत्नकरण्ड० ) 
भांवांथे--मिथ्यादर्शन रूपी अँधेर के जाने पर व 
सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होने पर राग्र द्वेष को 
हटाने के लिए साधु को चारित्र पालना चाहिए । 


( १३७ ) 
६५, संधुका चारित्र 


फोई बौर पुरुष परम वैरागी होकर, कुटु स्व को समझा 
कर व सव से क्षमा भाव कराकर वा यदि कुटुम्व का सन्व- 
न्थ न हुवा तो यो ही परोक्ष क्षमा भाव करके, किसी आचार्य 
के पास ज्ञाकर सर्व धनादि वस्रादि परिभ्रद त्याग कर नप्म 
दिगस्वर हो साधु पद धार लेता है। वह केबल मोर पह्च की 
पिच्छिका जीव रक्षार्थ काड़ने के लिए व कमराडल में शोच के 
लिए जल व आवश्यक हो तो शास्त्र रखते है वे ओर कुछ नहीं 
धारण करते हैं। मोर के पंज़् चहुत कोमल होते हैं, इस से 
छोटे से छोटा कीट भी वच सकता है व ये पंख स्वयं मोर के 
नाचने पर गिर पड़ते है। वे निम्न २८ सूल गुण पालते है :-- 

५ मदहाबत, ५ समिति (जिनका वर्णुन न० ४४, ४५ में है) 
का पालन और ५ इन्द्रियों की इच्छाओं का दमन करते है। छुः 
आवश्यक नित्य कर्म पालते हैं--जैसे ( १ ) सामायिक अर्थात्‌ 
प्रातःकाल, मध्यान्हकाल व सायंकाल छः घडी, ४ घड़ी व 
अशक्त द्ोने पर २ घड़ी शान्ति से ध्यान का अभ्यास ऋरना । 
एक घड़ी चौबीस मिनट की द्वोती है । (२) प्रतिक्रमण 
अपने मन, चचन, काय फे द्वारा बतों के पालन में ज्ञो दोष लग 
गय हो उनका पश्चाचाप करना (३ ) प्रत्याख्यान--आगामी 
दोष न लगाने का विचार करना (४) संस्तव--चौचीस तीर्थ- 
डुर आदि पूज्य आत्माओं की स्तुति करना (५ ) बन्दना-- 
एक किसी तीर्थंकर को झ्रुख्य कर के उन को बन्दना करनी 
(६ ) कायोत्सगं--शरीर से ममता त्याग कर आात्म-ध्यान में 
लीन होना । 


( १३८ ) 


इन २१ मूलगुणों के सिवाय सात बाते ये हैं :-- 

(१ ) लोच--अपने मस्तक, दाढ़ी मू छ के वालों को 
अपने दी हाथों से ७, ३ या कम्र से क्र दो मास पीछे उखाड़ 
डालना | जिसके शरीर में ममता न होगी ,बद्दी घास के समान 
वालों को नोचते हुए कभी क्लेशित न होगा | 

(२) नम्नपन--कोई तरह का वस्तादि का ढकना 
साधु महाराज नहीं रखते हैं। बालक के समान लज्ञा के भाव 
से रद्दित होते हैं । 

(३ ) स्नान का त्थाग--लाधु मद्ाराज़ जीवद्या को 
पालने व शरीर की शोभा मिद्धाने को स्नान नहीं करते मन्त्र 
व वायु से ही उन के शरीर की शुद्धि होती है। 

(४) भूमिशयन--ज्ञमीन पर बिना बिडोने के 
सोते है । 

(५ ) दातौन न करना--ज्ीव दया पॉलने व शोभा 
मैटाने के हेतु दंतवन नहीं करते भोजन के समय मु दर शुद्ध 
कर लेते हैं। 

(६ ) स्थिति भोजन--खड़े होकर दाथमें दी जो श्रावक 
अपने लिए बनाए हुये भोजन में से रत्न दे डस्री को लेते है 
जिख से ममता न बढ़े व घेराग्य की वृद्धि हो 

(७ ) एक भुक्त--दिल में ही एक दफ़े भोजन पानी एक 
साथ लेते हैं । 

इन २८ सूल गुणों को पालते हुये जो आत्मध्यान 
कां अभ्यास करते है थे साधु 

ये खाधु पद्दले कद्दे हुए संचर व निजरा के उपायों को 


( १३६ ) 


अउ्छी तरह पालते हैं । इसी साधु पद से दी अरहन्त व सिद्ध 
पद होता है । & 


६६, आचार्य उपाध्याय व साधु का अन्तर 


साधुओं में ही काय की अपैच्षा तीन पद हैं | ज्ञो 
दूसरे साधुओं की रक्त करते हुए उन को शिक्षा देकर, उन 
एर अपनी आज्ञा चला कर, उन के चारित्र की वृद्धि करते हैँ 
वे सगधु आचाय  हैं। 

जो लाछु विशेष शाह के ज्ञाता होकर अन्य लाघुओं 
को विद्या पढ़ाते हैं वे उपाध्याय हैं । 

जो मात्र साथन करते हैँ वे साधु हैं । 

१४ गुणस्थानों में से जो छठे सातवें गुणस्थान में ही 
रहते है वे आचाय व उपाध्याय हैं जो छठे से ले कर वारहवें 
तक खाधते हैं वे साधु हैं । 


६७, जेनियों का शमोकार मंत्र व 


उसका महत्व 
सब जैन लोग नीचे लिखा महाम॑त्र जपा करते है और 
उसको अनांदि सूलसंत्र कहते है । 
“ग॒म्तो अरहन्ताणं, णुमो सिद्धारं, एगमो आ्राइरीयारं। 
णुमों उचज्मायाणं, णमोलोए सब्व सांहणम ॥ 
क रे८ भूल गुण -- 
धद्‌ समिद्दि्यिरोधो लोचावस्सक मचेल्न मराहारं। 
खिंदि सयण मदंतयणं, ठिदिमोयण भेय मत्ंच ॥ ८॥ 
( प्रबचनसार चारित्र ) 


( १४० ) 


इस में 9+९५+७+७+&-३५ अक्षर हैं तथा ११+& 
+११+१५+ १६-४६ मात्राएँ हैं । इलका अर्थ है-- 

लोक में सब अरहतों को नमस्कार हो, से खिद्धों को 
नमस्कार हो, सब आंचार्या को नमस्कार हो, सर्व उपाध्यायों 
को नमस्कार दो, सर्व साधुओं को नमस्कार हो | इस जगत 
में सबसे अधिक माननीय ये ही पांच पद है । 

अरहंत शरीर सहित परमात्मा हैं ज्ञिन का गणस्थान 
१३वां व १४ वां है। सिद्ध शरीर रहित परमात्मा हैं। आचार्य 
दीक्षा दाता गुरु व उपाध्याय ज्ञान दाता मुनि, ये दोनों छुठे 
सातव गरुणस्थान में होते है। इनके सिचाय मात्र साधने वाले 
छुटे से १२ व गुणस्थान तक साधु कहलाते हैं। बड़े २ इंद्रादि 
देव व चक्रवर्ती भी इनके चरणों को नमस्कार करते हैं। 

यह मन्त्र १०८ दफ़े जपा जांता है, क्योंकि १०८ प्रकार 
ही जीवों के बन्ध के आधार-माव हुआ करते हैं । 

किसी काम का विचार करना संरम्भ है, उसका प्रबंध 
समारंभ है, उस को शुरू कर देना आरस्म है। हर एक 
मन, वचन, काय द्वारा हो सकते हैं, इससे नो भेद हुए । इन 
नो को रुवयं करनां, कराना व किसी ने किया हो उस का 
अनुमोदन करना, इससे २७ भेद हुए। हर एक क्रोध, मान, 
माया, लोभ से होते है, इस तरद्द १०८ भेद हुए । 

मारा में १११ दाने दोते हैं। तीन दाने सम्यग्दर्शन 
सम्यगक्षान और सम्यक्‌ चारित्र के सूचक द्वोंते हैं। ज़प करते 
हुए १०४ दफ़े मन्त्र जपते हैं। एक एक दाने पर पूर्णमन्त्र फिर 
तीन दांनों पर सम्यग्द्शनायनमः, सम्यग्श्ञानायनमः, सम्यक 
चारिधरायनमः कहते हैं । 


( १४१ ) 
यदि कोई छोट। मन्त्र जपना चाहे तो नीचे लिखे मंत्र 


भी जपे जां सकते हैं । 

१ अरहन्त सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वलाधुभ्योनमः 
(१६ अक्षर ) २. अरदन्‍्त सिद्ध (६ अच्तर। $ असि आ ड सा 
नए अच्तर ४. अरहन्त--४ अक्षर ५, सिद्ध २ अक्षर 5. 32 
पक अक्षर । 

8४ पाँच परमेष्ठी का चाचक है, कर्याकि इनके प्रथम 
अज्लरों से बना है। अरहस्त का अ, सिद्ध को अशरीर कहते है 
उसका अ, भाचाये का आ उपाध्याय का उ, साधु को मुनि 
कहते है भ्रवः इसका प्रथम अक्तर म्‌ मिलकर ओम 3“ वना हैं। 

इस मन्त्र के प्रभाव से परिणाम निर्मल हो जाते हैं । 
बहुत से प्राणी मरते समय णमोकार मन्त्र सुनकर निर्मल 
भाधां से शुम गति में चले जाते हैं। 


६८, मंत्र प्रभाव की कथा 


श्रीरामचन्द्र मुमुच्तकूत पुण्याश्रव कथा कोश में इस 
महामन्त्र की अनेक कथाएं है उन में से एक्र कथा यद्दोँ दी 
ज्ञाती है-- 

बनारस के राजा अकम्पन की कन्या खुलोचना विध्य 

कै राजा विध्यकीति की कन्या विध्यश्रीके साथ विद्याध्य- 

यन करती थी। एक दफ़े फ़ूलों को चुनते हुए विध्यभ्ी को 
एक लाग ने काटा. उसी समय सुलोचना ने णमोकार मन्त्र 
खुनाया जिसके प्रभाव से बह मर कर गज्जा देवी उत्पन्न हुई । 
इस मन्त्र के द्वारा भावों में शांति आने से शुभ गति में जीब 
चला जाता है । 


( १४२ ) 
६६ श्रावक का साधारण चारित्र 


एक अ्रद्धावान भावक गृहस्थ को साधारणपने आत्मा 
की उन्नति के हेतु से नित्य नीचे लिखे छुः कर्मों का श्रभ्यास 
अपनी शक्तियों के अनुखार करना चाहिए ३-- 

(१) देवपूजां-अरहन्त और सिद्ध भगवान का पूजन 
करना जिसका वर्णन नं० १८ में किया जा चुका है । 

(२ ) गुरु भक्ति-आचाये, उपाध्याय या साधु की 
भक्ति और सेवा करना व उन से उपदेश लेना | 

(३ ) स्वाध्याय-प्रमाणीक जैनशास््रोको रुचिसे पढना, 
खुनना, उनके भाधों का मनन करना । 

(४ ) संयम-५ इन्द्रिय और मन पर काबू रखने के 
लिए नित्य सवेरे २४ घराटे के लिये भोग व उपभोग के 
पदार्थों का अपने काम के लायक रक्ष के शेष का त्याग कर 
देना। जैले आज मिष्ट पदार्थ न खायंगे, सांसारिक गान 
न झुनेंगे, वल्र इतने काम में लेंगे आदि तथां पृथ्वी, जल, अश्नि, 
वायु, वनस्पति और त्रस इन छुः अकार के जीचो की रक्षा का 
भाव रखना, व्यर्थ उनको कष्ट न देना। 

(५) तप--अनशन आदि १२ प्रकार तप का 
अभ्यास जिस का वर्णन नं० ५२ में किया जा चुका है। 
मुख्यता से ध्यान का प्रांत३, मध्यान्द, संध्या तीन दफे या दो 
दफ़े अभ्यास करना, जिसको सामायिक कहते हैं । 

सामायिक की रीति यह है कि एकान्त स्थानमें जाकर 
पवित्र मन, वचन, काय करके, एक आसन नियत करके और 
यह परिमांणु करके कि जब तक सामायिक करता हूँ इस 


( १४३ ) 


स्थाव व जो कुछ मेरे पांस है इस के सिवाय अल्य पदार्थो 
का मुझे त्याग है, फिर पूर्व या उत्तर की तरफ़ मुख करके 
हाथ लटकाये सौधा खड़ा हो, नौ दफे णमोकार मंत्र पढ़कर 
भूमि पर दराडंवत करे | फिर उसी तरदह्द खड़ा होकर उसी 
तरह नौ या तीन दफ़े उसी मन्त्र को पढ़ कर, हाथ जोड़कर 
तोन दफ़े आबत और एक शिरोनति करे । जोड़े हुए दाथो 
को बाएँ से दाहिने ओर घुमाने को आवते और उन द्वाथों 
पर मस्तक क्रुकाकर नमने को शिरोनति कहते है। ऐसा 
करके फिर हाथ छोड़कर खड़े २ दाहिनी तरफ पते, फिर 
नौ या तीन दफ़े मन्त्र पढ़ तीन आवते एक शिरोनति करे। 
ऐसा दी शेष दो दिशाओं में पलटते हुए करके फिर पूर्व या 
उत्तर की तरफ़ मुज़् करके प्मासन व अन्य आसन से बैठ 
कर शानन्‍्तसाव से सामाग्रिक का पाठ संस्कृत या भाषा का 
पढ़े, फिर मन्‍्त्रों की आप देवे, धर्मध्यान का अभ्यास करे, 
जैसा नं० ५१ से ५८ तक में कहा गया है । अन्त में उसी 
दिशा में खड़े हो नो दफ़े मन्त्र पढ़कर भूमि पर द्राडवत करे | 

आवते शिरोनति का देतु चारों दिशाओं में स्थित देव, 
गुरु आदि पूज्य पदार्थों की विनय है। ऐसी सामायिक हर 
दफ़े ४८ मिनट करे तो अच्छा है, इतनां समय न दे सके तो 
जितनी देर अभ्यास कर सके करे |# 

( ६) दान--अपने और दुसरे के दवित के लिये प्रेम 
भाव से देना सो दान है । इस के दो भेद्‌ हैं :-- 

# स्ामायिक्त पाठ अमितगतिकृत छुन्द व भाषार्थ 
सद्दित “)| आने में वफुतर द्गिम्वर जैन चन्दावांड़ो सूरत 
शहर से मिल खकता है। 


( १४४ ) 


(१) पात्र दान--जिसको भक्तिपूबंक करना चाहिये। 
जिन में रत्नन्नय धर्म पाया जावे उनको पात्र कहद्दते है। थे 
तीन प्रकार हैं :-- 

१ उत्तम-दि्गम्वर जैन मुनि २. मध्यम--ब्रती 
श्रातक 3, जधन्य--जत रहित भ्रद्धावान गृहर्थ स्त्री पुरुष । 

(२ ) करुणा दान--जो कोई मलुष्य, पशु या जन्तु दुभ्खी 
हो उस के क्लेश को मिदाना। 

देने योग्य चार पदार्थ हं-आहार, औपधि, विद्या या 
ज्ञन तथा अभयपना या प्राण रक्षा | गरहुख जब भोजन करे 
तो पहले आहार दान देले, क्रम से कम एक ग्रास ही दान के 
लिए निकाल देवे । 

इन छु नित्य कर्मो को ग्रहस्थ इस तरह करे--सूर्यो- 
दय से पहले उठ कर साधारण जलसे शुद्ध हो प्रथम तप करे 
अर्थात्‌ सामायिक करे, उसी समय सयमभ की प्रतिज्ञा कर के 
फिर नित्य की शरीर क्रिया करके देव पूजा करे, गुरु हो तो 
गुरु भक्ति करे, फिर शास्त्र पढ़े या छुने, फिर घर आकर 
दान दे भोजन करे | सन्ध्या फो भी पहले सामाय्रिक करे, फिर 
जिन मन्दिर में जा दर्शन करे, शास्त्र पढ़े या सुने । सोते चक्त्‌ 
शांत चित्त हो कम से कम नो वार मन्त्र पढ़ कर सोचे । 
उठते हुपे भी पहिले नौ वार मन्त्र पढ़ले फिर शब्या 
छोड़े । 

दानमें यह विचार रखे कि जितनी आमदनी हो उसके 
चार भाग करे | एक भाग नित्य ख़्च में दे, एक भाग बिवा- 
हांदि ख़्च के लिये, एक भाग संचय के लिये व एक भाग 
दान के लिये अलग करे । 


( १४४ ) 


यदि दान में चौथाई न कर सके तो छुठा करेया कम 
से कम दूसवाँ भाग अलग करे व उसे ग्रावश्यकतानुसार 
चार दानों में व अन्य धर्म कार्यों में सच । ५६ 
साधारण गृदस्थों को इन आठ वातों का भी त्याग 
करना चाहिये । ये गृहस्थ के ८ मूलगुण हँ-- 
१ मद्य, २ मांस, रे मछु, ४ स्थुल (संकल्पो) चसहिला, 
५ स्थूल असत्य, ६ स्थूत्र चोरी, ७ स्थूल कुशील, ८ स्थूल 
परिश्नह ! 
स्थूल से प्रयोजन अन्याययुक्त का है। ग्ृहस्थी मांखा 
हार व धर्म व शौक आदि से पशुओं को नहीं मारता है। श्रसि 
(शस्त्र कम), मसि ( लिखना ), कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या 
या पशुपालन, इन छुः कारणों से पैसा कमाता है। इन में जो 
हिंसा होती है वह संकल्पी नहीं है-आरस्भी है, उसको 
गहस्थी बचा नहीं सकता, ता भी यथाशक्ति बचाने का 
ध्यान रखता है। 
गहस्थी राज्य कर सकता है, दुष्टो व शत्रुओं को दण्ड 
दे सकता है व उन से युद्ध कर सकता है । 
राजद्रड व लोकदणड हो ऐसा भूठ बोलता नहीं व 
ऐसी चोरी करता नहीं, अपनी विवाहिता झ््री में सन्तोप 
रखता है, अपनी ममता घटाने को सम्पत्ति का परिमाण कर 
लेता है कि इतना धन हो जाने पर मै रुवयं सन्‍्तोष करके धर्म 
घ परोपकार में जीवन विताऊँगा। 
# देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय, संयमस्तप- | 
दांग॑ चेति गृहस्थानां पद कर्मांणि दिने दिने ॥ ७ ॥ 
[ पद्मनंदि पच्चीशिका भ्रावकाचार ] 





शा भा 
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माँस से कभी शरीर पुष्ट नहीं होता है, यद हिसाकारी 
अप्राकृतिक श्राहर है । मद्य नशा लांती है, ज्ञान को 
बिगाडती है। 

मधु मक्खियों का उगाल है, इसमें करोड़ो कीड़े पेदा 
होते रद्दते है घ मरते रहते हैं । 

इन तीनों को औषधियों में भी न लेना चाहिए । # 


७०, श्रावर्कों का विशेष धम्म 


ग्यारह प्रतिसाएं 

आवको के लिए अपने आचरण की उद्नति के लिये 
ग्यारद श्रेणियां है जिन में पहली पहली श्रेणी का आचरण 
पालते रह कर आगे का आचरण और बढ लियां जाता है। 
इन ही को प्रतिमा कद्दते हैं । प्रतिमा जैसे अपने आसन में 
दृढ़ रहती हैं. वैसे ही स्वकर्तव्य में श्रावक को मज़बूत 
रहना चाहिये । 

( १) दर्शन प्रतिमा-- 

सम्यग्द्शन में २५ दोष न लगाना । सम्यग्दर्शन का 
घारी निम्त आठ अ्भ पालता है +-- 

(१ ) निःशाद्ित---जैन के तत्वों में शब्द न रखना तथा 
वीरता के साथ जीवन बिताते हुए इस लोक, परलोक, रोग, 
मरण, अरक्षा, अगुप्ति, अकस्मात्‌ , इन सात तरह के भयो को 
चित्त में न रखना । 

# मद्य मांस मधु त्यागेः सहागुत्रत पंचकम । 
अष्टो मूलगुणानाइ गरदियां श्रमणोत्त मां? ॥ ६६ ॥ 
( रत्वकरण्ड ) 
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(२) निःफांक्षित--मोगों को अ्रतृप्तिकारी व कण- 
भछ्ुुर व बन्ध का कारण जान कर उनकी अमिलापा न 
करना। 

(३ ) निर्विचिक्त्सि--दु'खी घ मलीन, चेतन व अचे- 
तन चस्तु एर घृणा न करना। 

(४ ) अमूढ़दश्टि--मूखेता से देखा देखी कोई अधर्म 
क्रिया धर्म ज्ञान कर न करना। 

(५ ) उपमूहन--दूसरों के औश्ुण न प्रकट करना | 

(६ ) स्थितिकरण--धर्म में श्राप को व दूसरों को दृढ़ 
करना। 

(७) चात्सल्य--धर्म व धर्मात्मा में प्रेम रखना | 

( ८ ) प्रसाधना--धर्म की उन्नति करना । 

इन आंठ का न पालना सो आठ दोष तथा जाति (माता 
का कुटुम्ब ), कुल, धन, चल, रूप, विद्या, अधिकार तथा तप, 
इन का अभिमान करना, ऐसे आठ दोष-- 

देव. गुरु और लोक की सूढता, ऐसी तीन भूढ़ता 
अर्थात्‌ लोगों की देखा देखी जो देव व गुरु नहीं हें उनको 
मानना व जो क्रिया करने योग्य नदी है, उन को करना । 
खड्ग, कलम द्वांत आदि पूजना। 

कुदेव कुगुरु और कुशास्न्ों की तथा इन के सेवर्कों की 
सहृति रखना, यह छः अनायतन । ऐसे २४ दोष दूर रख कर 
निर्मल श्रद्धा रखनी चाहिये। नीचे लिखे खात व्यलन आदि 
श्रतीचार सद्दित दूर कर देना ४-- 

१. जुआ न बदकर खेलना न भूठा ताश, चौपड़ आदि 

खेलना 
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२. मांस न खाना और न उन पदार्थों फो खाना जिन 
में मांस का संखर्ग हो | जैसे मर्यादा से वाहर का भोजन | 
भोजन की मर्यादा इस तरद्द है-- 

दाल, भात, कढ़ी आदि की छुः घंटे की, रोटी पूरी आदि 
की दिन भर, पऋ्रवान सुहाल लाडू आदि की २४ घण्टे को, 
जल बिना अन्त व शक्कर से वनी हुई की पिसे आटे के समान 
अर्थात्‌ ( भारतवष की अपेक्षा ) वर्षा ऋतु में ३ दिन, उष्ण 
में ५ तथा शीत ऋतु में सात दिन। घिना अन्न व जल के 
बूरे आदि की वर्षा में ७, उष्ण में पन्द्रद दिन तथा शीत में 
एक मास । 

दूध निकालने पर ४८ मिनद के भीतर ओऔरे हुये की २४ 
घराटे, दद्दी की भी २४ घरटे, आचार मुरब्बे की २४ घण्टे । 

मक्खन को ४८ मिनट के अन्दर त। कर घो बना लेना 
चाहिये। उसका जहां तक स्वाद न बिगड़े, इत्यादि मर्यादा 
के भीतर भोजन करना । 

३ मदिरों आदि सब तरद्द का मादक पदार्थ न लेना 
व जिख औषधि में शराब का मेल हो न पीना। 

४. आखेट-शौक से पशुओं का शिक्वार न करना थे उन 
के चित्राम, मूर्ति आदि को कषाय से ध्यस न करना । 

५. चोरी-पराया माल न चुराना न चोरीका माल लेना । 

६. वेश्या-वेश्या सेवन न करना, न उनकी संगति करना, 
न उनका नाच देखना, न उनका गाना छुनना। 

७, पर स्री-अपनी स्री के सिवाय अन्य स्त्रियों के सांथ 
कुशील व्यवहार न रखना | 

४, मधुन खाना, न उन फूलों को खानां जिनसे मधु एकन्न 
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होता है । इसमें मक्खियों को कए ठिया जाता है, उनके प्राण 
लिये जाते व मधु में अ्रनेक जन्तु पैदा होकर मरते है । 

&. कृमि सहित फल न खाना-जैसे पीपल, बड़, गूलर 
पाकर व अज्जीर के फल्न। अत्य फलो को भी तोड़ कर देख, 
कर खाना | 

१०, पानी कुएं, बावड़ी, नदी का जो स्वभाव से बहता 
हो उसको दोहरे गाढ़े वस्त्र से छान, उसके जन्तुओं को वही 
पहुंचा कर जहां से जल लिया है घर्तना । 

११. रात्रि को भोजन पाव न करता, यदि अशक्य दो तो 
यथाशक्ति त्याग का अभ्यास करना | 

१२ देव पूजा आदि छः कर्मो' में लीन रहना । 

(२) व्रत प्रतिमा-- 

इस प्रतिमा का धारी वारद्द ब्रतों का पालन कफरे। 
पांच अखुव्रतों को अतीचार ( दोष ) रहित नियम से पालना | 
उनके सहायक सात शोलों को पालनां व उनके अतीचारों के 
टालने का अभ्यास करना । पांच अखुबत ये है :-- 

१. अ्रहिसा अजुत्त-सकटप करके प्रस जन्तुओं को न 
मारना | इसके पांच अतिचार है-कषाय से प्राणीको वन्धन में 
डालना, लाठी चादु कसे मारना, अ्ठ उपाइ छेदना, किसी पर 
अधिक बोका लादना, अपने आधीन मलजुध्य या पशुओं को 
भोजन पान समय पर न देना व कम देना, ये दोष न लगाने 
चाहिये | स्याय घ शुभ भावना से यह कार्य किये जाय तो दोष 
नहीं है । 

२ सत्य अखुब्॒त-स्थूल भूठ न बोलना। इसके भी ५ 
अतीचार है-दूसरों को भूठा व मिथ्या मार्ग का उपदेश 
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देना । पति पत्नी की ग्रुप्त वातों को कद्दना, झूठा लेख 
लिखना, अधिक परिमाणमे रचखी हुई वस्तुको अल्प परिमाण 
में मांगने पर दे देना, शेष अन्श को ज्ञान बूझकर अपना लेना, 
दो चार की गुप्त सम्मति कषाय से प्रगद कर देना । 


३. अचौय अखुव्॒त-स्थूल चोरी न करना । इसके ५ 
अतीचार है-दूसरे को चोरी फा उपाय बताना, चोरी का 
माल लगा, राज्य में गड़बड़ दोने पर अन्याय से लेन देन 
करना, मर्यादा को उल्ंघनां, कमती बढती तोलना नापता, 
खच्ची में झूठी वस्तु मिल्रा सश्यी कह कर बेचना या झूठा 
रुपया चलाना | 

४ ब्रह्मचरय अगुत्॒त-अपनी रुत्ती मे संतोष रखना । 
इसके पांच अतीचार बचाना--अपने पुत्र पुत्री सिवाय दूसरों 
को सगाई विवाह करना, वेश्याश्रों से सजह्ृति रखना, व्यभि- 
चारिणी पर-सित्रियों में संगति रखना, काम के नियत अद्भ 

| छोडकर और अझ्ढों में चेष्टा करना, स्वस्त्री से भी अतिशय 
काम चेष्टा करनी । 


पू, परिग्रह परिमाण अजुन्तत-अपनी इच्छा तथा आंधश्य- 
कता के अनुसार निम्न १० प्रकार की परिग्रह का जीवन 
पयेन्‍त परिमाण कर लेना $--- 


१ क्ञोत्र-खाली ज़मीन खेतादि, २ वस्तु--मकानादि, ३. 
धन--गाय भैंस घोड़ा आदि, ४, धान्य अन्नादि, ५. हिरण्य, 
चाँदी आदि, ६. सुधणु--सोनां जवाहिरात आदि, ७. दासी, 
४, दांख, &. कुप्य कपड़े १०, भांड--बतेन । 

एक समय में इतने से अधिक न रफ्खू गा ऐसा परिमाण 
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कर ले। इनके पाँच अतीचार ये है कि इन दश बस्तुओं के 
पांच जोड़े हुए, इन मे से एक जोड़े में एक क्ली मर्यादा बढ़ा 
कर दूखरे की घटा लेना, जैस क्षेत्र गक्ले थे ५० बीघे, मकान 
थे दश, तब छोन्न ५५ वोघे करके मकान पुक घटा देना | 
खात शील ये हैं. -- 

(१) दिग्क्ृत--भन्म पर्यन्त सांसारिक कार्यों के 
लिए दश दिशाओं में ज्ञाने आने, माल भेजने मंगाने का 
प्रमाण बाँच लेना, जैसे पूर्व में २००० कोश तक । इसके निम्न 
पांच अतीचार हैं 

ऊपर को लोभ या सूल से अधिक चले ज्ञाना, नीचे को 
अधिक जाना, आठ दिशाओं में किसी में अश्विक चले जाना, 
किसी तरफ मर्यादा बढ़ा लेना क्रिसो तग्फ घटादेना, मर्यादा 
को थाद न रखना ! 

(२) देशव्रत--प्रति दिन च नियमित काल तक 
द्ग्तत में को हुई मर्यादा को घटाकर रख लेना । इसके 
निम्न पांच अतीचार है :--- 

मर्यादा के बाहर से मंगानां या भेजना, वाहर चाले से 
बात करना, उसे रूप दिखाना या कोई पुदुगल फेककर काम 
बता देना । 

(३ ) अनथेदण्ड विरति--अनर्थ पापसे बचना, जैसे 
इसरो को पाप करने का उपदेश देना, उनका चुरा विचारना, 
दिखाकारी वस्तु खड़ग छ वरछी आदि मांगे देना, जोटी फथाएँ 
पढना, सनना, आलस्य से बतेना, जैसे पानी व्यर्थ फेऋना 
आदि । इसके निम्न पाँच अतीचार हैं :-- 

असभ्य भंड वचन कददना, काय को कुचेश सहित भंद 
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बचन कहना, वहुत चकबाद करना, बिना विचारे काम करना, 
व्यर्थ भोग उपभोग को एकन्न करना | 

इन तीन को गुस॒क्रत कहते हैं । 

(४ ) सामायिक--नित्य तीन, दो व एक संध्या को 
घमध्यान करना-जैसा पदले तप आवश्यक में कद्दा जा चुका 
है| इसके निस्‍्न पाँच अतीचार हैं उनको चचाना ४-- 

मनमें अशुभ विचार, अशुभ वचन कहना, अशुभ फाय 
को वर्ताना, अनाद्र रखना, पांठ आदि भूल जाना । 

(४ ) प्रोषधोपचास--मास में २ अष्टमी, २ चौदस, 
इन चार दिन उपवास करना अथवा एक भ्रुक्त करना 
च हा में समय ब्रिताना । इसके पाँच अतीचार 
ये हैं-- 

बिना देखे व बिना भाड़े काई वस्तु रखना, कोई वस्तु 
उठाना, चटाई आदि बिछाना, अनादर से करना, धर्म साधन 
की क्रियाओं को भ्रुला देना । 

(६) भोगोपभोगपरिमाण--पाँचों इन्द्रियो के योग्य 
पदार्थों का नित्य परिमाण करना । ग्रृहरुथों के लिये निम्न 
१७ तरह के नियम प्रसिद्ध हैं :--- 

१, भोजन के दफ़े २ पानी भोजन सिवाय के दफ़े ३. 
दूध दही घी शक्कर निमक तेल इन छ रसों में किस को त्याग 
४ तेल उबदन के दफ़े ५. फूल छूंघना के दफ़े ६. तास्वूल 
खाना के दफ़े ७ सांसारिक गाता बजाना कै दफे म सांसारिक 
जृत्य देखता के दफ़े &. काम सेवन के दफ़े १०. स्नान कै दफे 
११. बस्र कितने जोड़े १५. आभूषण कितने १३. बैठने के 
आसन कितने १४, सोने की शय्या कितनी १५. सवारी 
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कितनी व के दफ़े १६. हरी तरकारी व सचित्त वस्तु कितनी 
१७, सर्वे भोजन पान बस्तुओ की संख्या । इनमें से जिस 
किखी को न भोगना हो, विल्कुल त्याग देवे । इसके पाँच 
अतीचार हैं-- 

भूलसे छोड़ी हुई सचित्त वस्तु खालेना, छोड़ी हुई 
सचित्त पर रफ्क्षी हुई या उससे ढक्की हुई चस्तु जाना, छोड़ी 
हुई सचित्त से मिली वस्तु जालेना, कामोद्दीपक रस खांना, 
अपकक व दुष्पक्व पदार्थ खाना । 

(७ ) अतिथिसंतिभाग---अतिथि या साधु को दान 
देकर भोजन करना । अपने कुटम्व के लिये चनाये भोजन में 
से पहले कहे तीन प्रकार के पात्रों को दान देना! नो प्रकार 
भक्ति यथासंभव पालता--भक्ति से पड़गाहना ( घर में ले 
जाना ), उच्च आसन देना,पग घोना,नमस्कार करना, पूज़ना 
मन शुद्धि, चचतनत शुद्धि, काय शद्धि, भोजन शद्धि रखना । 
साधु के लिये नौ भक्ति पूर्ण करना योग्य है । इसके निम्न 
पाँच दोष बचाना चाहिये, जो साधु को घ सचित्त त्यागी को 
दान की अपेक्षा ले हैं :-- 

खसचित्त ( दरेपत्ते ) पर रखी वस्तु देना, सचित्त से 
ढकी चस्तु देना, आप चुलाकर स्वयं न दान दे दूसरे को दान 
करने को वह कर चले ज्ञांना, ईपां से देना, समय उदलंघन 
कर देना | 

इन अन्त के चार को शिक्षात्रत कहते है) 


(३ ) सामायिक प्रतिमा-- 
इसमें इतनी वात बढ़ जाती है कि भ्रावक को नियम 


(१५४ ) 


पूथेक तीन दफ़े सामायिक करनी होती है । सवेरे, दोपहर 
और साँफ । कम से कम समय ४८ मिनट का दागाना चाहिये। 
किसी विशेष अवसर पर कुछ कम भी लग सकता है। 
सांमायिक ४ दोष रहित करना चाहिये। 


( ४ ) प्रोषधोपवांस प्रतिमा-- 


इसमें एक मासमें दो अष्टमी दो चौद्स चार दफे उप- 
वास करना और उसके पांच दोष दालना | इसके दो तरह 
के भेद्‌ हैं ।-- 

प्रथम यद्द है कि पहले व तीसरे दिन एक दफे मोजन, 
बीच में १६ पहर का उपयास, भध्यम पहले दिन की संध्या 
से तीसरे द्न प्रातःकाल तक १२ पहर, जधन्य भोजन पोन 
इतने काल छोड़ते हुए व्यापार व आरम्म का त्यांग फेवव 
अष्टमी तथा चौद्स को आठ पहर ही करना | 

दूसरा भेद यह है कि पहले और तीसरे दिन एक शरुक्त 
करना तथा १६ पहर धर्म ध्यान करना। मध्यम यह है कि इस 
मध्य में केवल जल लेना । ज़घन्य यह है कि जल के सिवाय 
अष्टमी या चौद्स को एक भुक्त भी करना | जैछी शक्ति हो 
डसके अनुसार उपवास फरना चाहिये । उपवास का दिन 
सामायिक, स्वाध्याय, पूजा आदि में बिताना चाहिये। 
(५ ) सचित्तत्याग प्रतिमा-- 

यानी बनस्पति आदि कच्ची अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीव 
सहित दशामे न लेना । ज़िह्ना का स्वाद जीतने को गर्म या 
प्राशुक पानी पीना व रेंधी हुई या छिन्न मिन्‍न की हुई या लोण 
आदि से मिली हुई तरकांरी खाना | सचित्त के खाने मात्रका 
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यहाँ त्याग है। सचित्त के व्यवहार का व सचित्त को अखित्त 
करने का त्यांग नहीं है। सचित्त को अचित्त बनाने की रीति 
यह हैं--- 

खुकक पक्‍कंतत्त अं चललवणे हि मिस्लियदव्य । 

जं ज॑ं तेशय छुएणंं तं सब्यं पासुयं भमणियं ॥ 

अर्थात्‌-सखी, पकी, गम, खटाई या नमक से मिली 
हुई तथा यन्त्र से छिन्न भिन्न की हुई चस्तु प्राशुक है । पानी 
. में बड़ आदि का चूरा डालने से यदि उसका वर्ण, रल बदल 
जावे तो वह अचित्त होता है। पके फल्न का गूदा प्राशुक 
है। धीज सचित्त है। इस में भोगोपभोग के ५ दोप बचाना 
चाहिये। 
(६ ) रात्रि भुक्तित्याग प्रतिमा-- 

राधिको जलपान व भोजन न आप करना, न दूसरों को 
कराना । दो घडी अर्थात्‌ ४८ मिनट सूर्यास्त से पहले तक व 
४८ मिनट सूर्योदय होने पर भोजन पान करना, रात्रि को 
भोजन सम्बन्धी आरस्म भी नहीं करना, पूर्ण सन्‍्तोष 
रखना। 
(७ ) ब्रह्मचय प्रतिमा-- 

अपनी क्री सोग का भी त्याग कर देना । उदासीन वच्र 
पहनना, वैरोग्य भावना में लीन रहना | 
(८ ) आरम्भत्याग प्रतिमा-- 

कृषि वाणिज्य आदि व रोटी वनाना आदि आरस्म 
विल्कुल छोड़ देना, अपने पुत्र व अन्य कोई भोजन के लिये 
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बुलाबे तो ज्ञीम आना, अपने हाथ से पानी स्वयं न लेना । 
जो कोई दे उससे अपना व्यवहार बड़े सनन्‍्तोष से करना | 
(६ ) परिग्रहत्याग प्रतिमा-- 

धनधान्यादि परिग्रहदान के लिये देकर शेष पुत्र पौत्रों 
को दे देना, अपने लिये कुछ आवश्यक वस्त्र च भोजन रख 


लेना और धर्मशाला आदि में ठदरना, भक्ति से बुलाये जाने 
पर जो मिहो सम्तोष से जीम लेना । 


( १० ) अन्ुति त्याग प्रतिमा-- 
सांसारिक कार्यों में सम्मति देने का त्याग न था सो 


इस दज्जमें बिलकुल त्याग देना | भोजन के समय बुलाये जाने 
पर जीम लेना । 


(११ ) उदिष्ठ त्याग प्रतिमा-- 


अपने निमित्त किये हुए भोजन का त्याग यहां दोता 
है। जो भोजन ग्रदस्थ ने अपने कुटुम्ब के लिए कियां हो 
उसी में से सिक्ता द्वारा भक्ति से दिये जाने पर लेना उचित 
हैं। इसके निम्न दो भेद्‌ हैं /-- 

१ चुल्लक--एुक खराड चादर व एक कोपीन या 
लंगोद रखते हैं व मोर पंख की पीछो व फमरडल रखते हैं । 
बालों को कतराते हैं। गृहस्थी के यहां एक दिन में एक दफे 
से अधिक नहीं जीमते । भोजन थांली में रख कर बैठे हुए 
करते हैं । 

२. ऐलक--जो केवल एक लंगोटी ही रखते हैं। मुति 
की क्रियाओं का अश्यांस करते है। गृहस्थी के यहां वेठकर 


( शपृ७ ) 


हाथ में जो रखा जावे उसे ही जीमते है। स्वयं मस्तऋ, दाढी 
मृछ के केशों को उखाड़ डालते हैं । 

जब लंगोदी भी छोड़ दी जाती है तब साधुके २८ मूल 
गुण धारण किये जाते हैं जिन का वर्णन नं० ६५ में किया ज्ञा 
चुका है। 

इन ग्यारह प्रतिमाओंम आत्मध्यान का श्रभ्यास बढ़ाया 
जाता है तथा इससे धीरे २ उन्नति होती जाती हैं। + 


७१. जेनियों के संस्कार 


जिन क्रियाओं से धर्म का संस्कार मानव की बुद्धि पर 
पड़े ऐसे संस्कार भ्री महापुराण [ जिनसेनाचार्य कूत ] अ० 
३८, ३६, ४० में है | 

सन्‍्तान को योग्य बनाने के लिये इनका किया जाना 
अति आवश्यक है। जो जन्म के जैनी हैं, उनके लिये कर्नन्वय 
क्रियाएँ १३ बताई गई हैं तथा जो मिथ्यात्व छोड़ कर जैनी बनते 
है, उनके लिये दीक्षान्चय नाम की ४८ क्रियाएं हैं। 

इन क्रियाओं में प्रायः पंच परमेष्टी का पूजन, द्ोम, 
विधानादि द्ोता है, हम उनका यहाँ नीचे यहुत संक्षेप में 
भाव दिखतलाते हैं। 


+ दसणुचय सामायिय पोसद सचित्तराय भत्तेय । 
वह्मयारभपरिग्गह अणुमण मुद्दिद्वु देस विरदेदे ॥२॥ (कुन्दकुल्दे- 
कतद्वादशांउप्रेत्षा ) श्रांवक पदानि देवैरेकादशदेशितानियेप- 
खलु। स्व गुणाः पूर्व गुरोः सह संतिष्ठंते कम बिच्ुद्धा: ॥१३६॥ 

[ विशेष देखो रत्वकरण्ड एलोक १४७ से १४७ ] 





( शैप॑८छ ) 


[ १] गर्भाधान क्रिया--पत्नी रजस्थला हो कर 
पांचवे या छुटे दिन पति सहित देव पूजादि करे, फिर रात्रि 
को सह॒वांस फरे। 

[२ ] प्रीति क्रिया--गर्भ से तीसरे मद्दीने पूजा थ 
उत्सव करना | 

[ ३ ] सुप्रीति क्रिया--गर्भ से पांचवे मासमें पूजा व 
उत्सघ करना । 

[४ ] ध्ृति क्रिया--गर्भ ब्रद्धि के लिये७ थे मास में 
पूजा व उत्सव करना | 

[ ४ ] मोद क्रिया--नौ्े मासमें पूजा व उत्सव करके 
गर्मिणी फे शिर पर मंत्र पूचेंक दीजाच्षार लिखना व रक्तासूतर 
बांधना । 

[ ६ ] प्रियोकृव क्रिया---जन्म होने पर पूजा घ उत्सव 
करना | 

[ ७ ] नाम कर्म क्रिया--जल्म से १२ थे दिन पूजा 
कराके गृदस्थांचाय द्वारा नाम रखवाना व उत्लच करना | 

[८] बहिर्यान क्रिया--इलरे, तीसरे या चौथे मास 
पूजा कराके प्रसृतिग्रह से वालक सहित मा का बाहर आना । 

[ ६ ] निषद्या क्रिया-- वांलक को बिठाने की क्रिया 
पूजा सहित करना । 

[१० ] अन्न प्राशन क्या--» था स या & मास 


का बालक हो तब उसे पूजा व उत्सव पूर्वक अन्न खिलाना 
शुरू फरतना | हैं 


( १प६& ) 


[११ ] च्युप्टि क्रिया--एक वर्ष होने पर पूजा सहित 
वर्ष गांठ फरनी । 

[ १२ ] क्षेशवाय क्िय[--जब बालक २, हे था ४ वर्ष 
का दो जांबे तब पूजा करके सब केशो का मुन्दत कराके चोट 
रखना । 

[ १३ ] ल्लिपि संख्यान क्या--जव पॉँच बर्ष का 
बालक होजावे तो पूजा के सांथ उपाध्याय के पास अक्तरारंभ 
कराना । 

[१४ ] उपनीति क्रिया --आठवे वर्ष में वालक को 
पूजा व होम सहित तथां योग्य नियम कराकर रत्नन्यसृचक 
जनेऊ देना । 

[ १४ ] ब्रतचर्या किया--त्रह्मचय॑ पालते हुए शुरु के 
पास विद्या का अभ्यास करना । श्रावक के पांचव्रतों का 
अभ्यास करना | 

[ १६ | व्रतावरण क्रिया--विद्या पढ के यदि वैराग्य 
हो गया हवो तो मुनि दीक्षा ले, नद्दी तो ब्रह्मचय छात्र का भेष 
छोड भव घर में रहकर योग्य आजोबिकादि करे व धर्म पाले | 

[ १७ ] विष्ाह क्रिया--योग्य कुल व वय की कन्या 
के साथ पूजा उत्सव सहित लपु्ष करता | सात दिन तक पति 
पत्नी ब्रह्मचय से रहे, फिर मंदियं के दर्शन कर कंक्रण डोरा 
खोलें और संतान के लिये लद॒वास कर । 

इन १७ संस्कारों में जो पूजा की ज्ञाती है, उसकी विधि 


मन्त्र सहित संचेप में गहस्थ धर्म पुस्तक में दो हुई है । 


( १६० ) 


[ १८ ] वर्णल्ाभकिया--माता पिता से द्रव्य ले स्त्री 
सहित जुदा रददना । 

[ १६ ] कुलचर्या किया--कुल के योग्य आजीविका 
करके देव पूजादि गृहस्थ के छ कर्मों में लीन रहना 

[ २० ] ग्रहीशिता क्ूया--शान व सदाचारादि में 
प्रवीण होकर श्रृहस्थाचा्य का पद्‌ पाना, परोपकार करने 
में लीन रद्दना, विद्या पढ़ाना, औषधि देना, भय दूर 
करना | 

[ २१ ] प्रशांति क्ैया--.पुत्र को घर का भार सांप 
आप विरक्त भाव से रहना ! 

[ २२ ] गहत्याग करूयां--धर छोड़ कर त्यागी हो 
जाता | 

[ २३ | दीक्षाद्र किया--श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओ 
को पूर्ण करना | 

[२४ ] जिनरूपिता किया--नप हो बस्लादि परि- 
प्रह त्याग मुनिपद्‌ धारण करना। 

[ २४ ] मौनाध्ययन व्त्ति क्ियां--मौन सद्दित शास् 
पढ़ना । 

[ २६ ] तीथ्थेह्नर पदोत्पादक भावना--सोलह कारण 
भावना विचारनी । 

[ २७ ] गरुस्थापनाभ्युपपम--आचाये पद के काम 
का अभ्यास करना | 

[ २८ ] गणोपग्रहण--उपदेश करता,प्रायश्चित देना | 


( १६१ ) 


[ २६ ] सवगुरुस्थानसंकांति--आचाय पदवी स्थी- 
कार करना | 

[३० ] निःसंगत्वात्म भावना--आचाय पढवी 
शिष्य को देकर आप अकेले विहार करना | 

[३१ ] योग निर्वाण संप्राप्ति--मनकी एकाग्रता का 
उद्यम करना | 

[ ३२ ] योग निर्वाण साधन--आहारादि त्याग 
समाधिमरण करना । 

[ ३३ ] इन्द्रोपपाद--मस्ण करके इन्द्र पद्‌ पांना । 

[ ३४ ] इन्द्राभिषेक--इन्द्रासन का न्हचन होना | 

[ ३४ ] विधि दान--इसरों को विमान ऋद्धि 
आदि देना। 

[ ३६ ] छुललोदय--इन्द्रपद का छुल भोगना । 

[ ३७ ] इन्द्र पद त्याग--हन्‍्द्र पद त्यांगना । 

[ ३८ ] गर्भावतार--तीर्थड्वर होने के लिये माँ के 
गे में आना । 

[ ३६ ] हिरण्यगरमें--गर्भ मे आने के कारण छुः मास 
पहले से रत्नवृष्टि होना । 

[४० ] मन्दरेन्द्राभिषिक---ती थड्ूर का ज्ञन्म हो ऋर 
खुमेर पर अभिषेक । 

[४१ ] गुरु पुजनच--तीथड्वर को गुरु मा इल्द्रादि 
देव पूजते है। 


( १६२ ) 


[ ४२ ] यौवराज्य--तीर्थडवर का युवराज होना । 

[ ४३ ] खराज्य--तीर्थड्डर का स्वतन्त्र राज्य करना | 

[ ४४ ] चकूलाभ--चक्रवर्ती पद के लिए नौ निधि व 
१७ रत्नों का पाना | 

[ ४४ ] दिशांभप--जैः खण्ड पृथ्वी जीतने को 
निकलना । 

[ ४६ ] चक्राभिषेक--लोटनेपर चक्रवर्तीका अभिषेक 

[ ४७ ] साम्राज्य--अपनी आश्षाजुसार राजाओं को 
चत्ताना | 

[ ४८ | निष्कान्ति--पुत्रों को राज्य दे दीक्षा लेता । 

[ ४६ ] योग संग्रह-केवलज्षान प्राप्त करना | 

[ ४० ] आहन्त्य-समवशरण की रचना दोनी | 

[ ४१ ] विह्वर--धर्मोपदेश देनेके लिये विहार करता। 

[ ४२ ] योग त्याग-योग को रोककर अयोगी होना । 

[ ४३ ] अग्र निहत्ति-मोक्षपद पाना । 

इन क्रियाओं में संस्कार प्राप्त वालक तीरथेंकर हो कर 
मोक्ष पद्‌ प्राप्त कर सकता है। 

जो जन्म से जैन नहीं है और जैनधर्म स्वीकार करे डल 
की दीक्षान्वय क्रियाये निसन ४८ हैं | 

१, अवतार किया--कोई अजैन किसी जैन आचार्य या 


गृहस्थाचार्य के पास जाकर प्रार्थना करे कि मुझे जैनधम का 
स्वरूप कहिए, तब गुरु उसे समभावे। 


( ऐंद३ ) 


२, ब्रत लाभ छिया-शिष्य धर्म को खुनकर डल पर 
श्रद्धा करता हुआ स्थूल रुपसे पाँच अगुब्रत ग्रहण करता और 
मदिरा मधु, मांस, तीन मकार का त्याग करता है। 

३, स्थानलाभ-शिष्य को एक्र उपचास व पूजा करा 
कर उसको पवित्र करे च एमोकार मन्त्र का उपदेश देने । 

४, गण ग्रइ-शिष्यके घरमें जो अन्य देवो की स्थापना 
दो तो उनका विसजन करे। 

४, पृजाराध्य--भगवान की पूजा करे, द्वादशांग जिन- 
वाणी खुने व धारे। 

६, पुण्य यज्ञ किया-१४ पू्व शिष्य छुने । 

” ७, हृढ़ चर्या-जैन शास्त्रों को ज्ञान कर अन्य शास्त्रों 
को जाने | 

८, उपयोगिता--हर अ्रष्टमी चौद्स को उपचास करे, 
ध्यान करे । 

8, उपनीति---इस को यश्ञोपवीत भ्रहण कराये । 

१०, ब्रतचर्या--जनेऊ लेकर कुछ काल ब्रह्मचय पांल 
गुरु से उपोसकाध्ययन या आ्रावकाचार पढ़े । 

११, ब्रतावरण--गृहस्थाचा्य के निकट त्रह्मचारी का 
भेष उतारे। 

९२, विवाह--जो पद्दिली विवाहिता स्त्री हो तो 
श्राविका बनावे | यदि न हो तो वर्णुलाभक्रिया करके 
विवाह करे । 

१३, बर्णलाभ--शहस्थाचाय इसकी योग्यता देखकर 


( १६७ ) 


उस का वर्ण स्थापित करे और फिर स्व भ्राधकों से जो उस 
वर्ण के हों उस के साथ विवाहादि सम्बन्ध करने को कहें | 

जो शुद्र की आजीविका न करते हो, किन्तु क्षत्रिय 
शा वैश्ययत्‌ आचरण करते हा उनकी अपेक्षा ये कियाये 
कद्दी है। 

इस के आगे की क्रिया कन्नन्वय के समान नं० १६ से 
५३ तक जाननी | पहिले १८ क्रियाय कद्दी थी, यहाँ १४ कहीं, 
ये हो ५ क्रियाये कम दो गई। 


७३२, जेनियों में वर्णव्यवस्था 


जैनियों में मी इस भरतक्षेत्र के इस कहप में प्रथम तीर्थ- 
डुर श्री ऋषभदेव ने उस सम्रय जब कि समाज में कोई चर्ण 
व्यवस्था प्रकटरूप से न थी, जिन लोगों के आचार व्यवहार 
को जत्रियां के योग्य समझा उनको द्वात्रिय, जिनके आचार 
को वैश्य के योग्य समझा उन को वैश्य तथा जिनके आचरण) 
को शुद्र के योग्य समझा उनको शू द्र वर्ण में प्रसिद्ध किया | 
ज्षत्रियों को आजीबिका के लिये अ्रसि कम या शस्त्र 
विद्या, बैश्यों को मसि (लेखन), कृषि, वाणिज्य तथा शूद्रों को 
शिल्प विद्या (कला आदि) कमे नियत किया तथा प्रत्येक को 
, झपने २ वर्ण में विवाह फरना ठहराया | 
इसके पौछे जो भ्रावक धर्म अच्छी तरह पांलते थे, 
दयावान थे, उनको ब्राह्मण वर्ण में ठहराया गया । महापुराण 
के पर्व रे८ में कहा है कि-- 
मनुष्य जातिरेफेव जाति नामोंद्योरूचा । 
वृत्तिभेदा द्विताक्नेदाच्यातुर्विध्यमिहाश्तुते ॥ ४० ॥ 


( रैधप ) 


ब्राह्मणान्नत संस्कारात्‌ चत्रिया शब्त्र धारणात्‌ । 
चाणिज्योरर्थाजवान्तयाय्यात्‌ शुद्रान्यवृत्तिसंभयात्‌ ॥४६॥ 
भावाथे-ज्ांति नांम कम के उदय से भनुष्य जाति एक 
दी है तथापि ज्ीविका के सेद से वह मिन्न २ चार 7रकार दी 
हो गई है। ब्रतों के संस्कारों से ब्राह्मण, शस्त्र झारण झरने ८ 
क्षत्रिय, न्याय से द्रव्य कमाने से वैश्य, नीच वृत्ति का आश्य 
करने से शूद्ध कदलाते है । 
यह भी व्यवस्था हुई कि आवश्यकता हुई तो ब्राह्मस 
क्षत्रियादि अन्य तीनों वर्ण की, जत्रिय वैंश्यादि हो बर्ण दी 
व वैश्य शूद्र फी कन्या थी से सकता है । 
शूद्र सिचाय तीन वर्ण उच्च सममे गये हैं जो प्रतिष्ठा 
असिषेक, मुनिदान कर सकते व परन्पर एक पंक्ति में भोजन 
पान कर सकते हैं । 
जैन पुराणों में तोनो बर्णों में परस्पर विवाह दवोने के 
भी श्रनेक उदाहरण है-जैसे कतिय की कन्य का वेश्य 
पुन्न को विवाह्जाना ओर इसको कोई तिदा नहीं दी 
गई है। # 


# शू द्राशद्रेण चोदव्या नान्‍या रूप तांच नेगमः । 
चह्देत्स्वांते च राजन्यः स्वां ठिजन्मा क्वचिश्वताः ॥ २४७ ॥ 
[ आदियुराण पर्व १६ ] 
भावार्थ--शूद्र श॒द्ध की कन्या से विचाद करे--अन्य से 
नहीं, वैश्य वेश्यकी कन्यासे तथा शद्गकी कन्यासे सी, क्षत्रिय 
क्षत्रिय की कस्या से व वैश्य व शद्व की कन्या से भी, बाह्मण 
ब्राह्मण कन्या से व कमी क्षत्रिय, वैश्य व शूद्ध की कन्या से 
भी । ( अर्थ पं० लालाराम ऋूत ) 


( १६६ ) 


७३ जैनियों में स्त्रियों का धर्म 
ओर उनकी प्रतिष्ठा 


जैनियों में क्षियोंके लिये वे ही धरम कियाएं हैं जो पुरुषों 
के लिये हैं। श्रावक धर्म की ग्यारह प्रतिमाएँ वे पाल सकती 
हैं। वे नम्न नही हो सकती | इसीलिये साधु पद नहीं धारण 
कर सकतीं और न उस्री जन्म से निर्धाए ल्लांस फर सकती 
हैं। उनका उत्कए आचरण आयिका का होता है जो एक 
सफ़ेद सांरी ( धोती ) रख सकती हैं । 

ऐलकके समान मोर पिच्छका व कमरणडल रखती व 
भिक्षौइत्तिसे श्राधकके यहाँ बैठकर दाथ में भोजन करती, व 
केशोंको लौच करती है। उनको भ्रीजिनेन्द्र की पूजा अभिषेकत& 
व मुनिदान का निषेध नहीं है। 

रजोधर्म में चार दिन तक, प्रसूतिमें ४७० दिन तक व 
पाँच माल की गर्भावस्‍था में पूजा, श्रभिषेक व मुनिदान रुघय॑ 
नहीं कर सकती हैं। 

ह्लियों की प्रतिष्ठा यहां तक है कि राजा लोग उन को 
अपने लिंद्ासन का आधा आसन देते थे। वे पति के न होने 
पर कुल सम्पत्ति की स्वामिनी हो सकतीं व पुत्र गोद ले 
सकती हे । 


७४, भरतक्त्र में प्रसिद्ध चोबीस जेन तीथंकर 
भरतक्तेत्र जिसके भीतर हम लोग रहते हैं छुः खण्डों 


&--पं० माणिकचन्द्रजी की समस्मतिमें स्त्रियों को अभिषेक 
करने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनके मलख्लाव विशेष है। 


( १६७ ) 


में बटा हुआ है । पांच स्लेच्छ खण्ड एक आर्यखराड | आये- 
खराड में अ्रवस्थाओ का विशेष परित्र्तन हुवा करता है । 

एक कटपकाल बौस कोड़ाकोड़ी सागर का होता हैं| 
१ सागर में अनगिनती वर्ष होते है। इस कहपके दो भेद्‌ हैं-- 
१ अबसर्पिणी २. उत्सर्पिणी। 

जिसमें आयुकाय घटती जाय वह अचसर्पियी और 
जिसमें बढ़ती ज्ञाय वह उत्सर्पिणी है। 

इन दोनोके ६-८ भाग हैं | अवसर्पियणी के ६ भांग ये हैं- 

१. सुषमा सुपम-चार फोड़ाकोड़ी सागरका २. खुखमा 
तीन कोड़ाकोड़ी सागर का ३. छुखमा दुखमा-दो कोड़ा 
फोड़ी सागर का ४. दुखभा सुख़रमा-8२००० वर्ष कम एक 
कोड़ा कोड़ी सागर का ४५. दुखम[-२१००० वर्ष का ५. दुखमा 
दुखमा २१००० वर्ष का | 

उत्सपिंयी में इस का उल्टा क्रम है। जो छुठा है चद 
यद्ां ( उत्सर्पिणी में ) पहिला है। 

दोनों कालों का समय मिलकर ही बोस कोड़ाकोड़ी 
सागर हैं। खुजमा खुखमा, खुखमा व छखुखमा दुखमा 
कांतों में भोगभूमि की अवस्था अवनति रूप रद्दती है और 
शेष तीन में क्रमेममि रहती है। 

जहाँ करपवेत्ञों से आवश्यक वस्तु लेकर स्त्री पुरुष 
संतोषले जीवन बिताते हैं उसे भोगभूमि व जद्दां असि (शस्त्र 
कम), मसि (लेखन), कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या से परिश्रम 
करके घन कमाते, उससे अन्नादि ले भोजनांदि बनाते, संतान 
उत्पन्न करते हैं उसे कमभूमि कहते है । 

हरएक भ्रवसर्पिणी के चौथे काल में चौबीस महापुणय- 


( १६८ ) 


धान पुरुष समय समय पर जन्मते हैं। थे धर्मतीर्थ का प्रकाश 
करते है इसलिये उनको तीथैकर कहते हैं । वे उसी जन्म से 
मोक्त प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे दी उत्सपिंणी के तीसरे काल में 
उन जीवों से भिन्न जीब७ २४ तीर्थड्डर द्वोते हैं । इस तरद्द इस 
भरतक्षोत्र के आयंखण्ड में सदा ही २४ तीथकर भिन्न २ जीच 
होते रहते है । 

बर्तमान में यहाँ अवसर्पिणी का पाँचवाँ काल चल रहा 
है। जब चौथे काल में तीन वर्ष साढ़े आठ मांस रीष थे तब 
श्री महावीर भगवान, जो बौद्धमुरु गौतमदुद्ध के समकालीन " 
व उन से पूर्व जन्मे थे, मो्त पधारे थे। अब सन्‌ १६२६ में 
वीर निर्वाण संघत्‌ २०४५ चल्ता है । 

गत चौथे काल में जो २४ मद्दापुरुष जन्मे थे, वें सब 
क्षत्रिय बंश के राज्य कुल में हुए थे । 

इन में से पदिले १५ व १& थे २१वें २३ वे व २४ वे 
इच्बाकुवंश में व २२वें यदुब॑श में जन्मे थे। भोपाश्वंनाथ का 
उगवंश घ श्रीमहावीर का नाथबंश भी कहलाता था| 

२४ में से १६ राज्य करके ग्रृदस्थी होकर फिर साधु 
हुए । केबल पांच-अ्रर्थात्‌ १२,१६,२२,२२, व्‌ २४ ने कुमारवय 
से ही मुनिपद ले लिया, विवाह नही किया | 


#& चडबीसवार तिघरां तित्थयरा छत्ति खंड भरहवई। 

तुरिये काले द्ोतिहु तेवट्टी ललाग पुरिलाते ॥ ८०३ ॥ 

( जिलोकसार ) 

भांवार्थ--भरत छोत्र के चौथे कांल में ज्रेसठ शलाका 

पुरुष होते रहते है । २४ तीर्थड्डर, १२ चक्रवतीं, & नारायण, 
& बलभद्र, & प्रतिनारायण । 


( १६६ ) 


भ्रतदोत्र में जो तीर्थंकर पदके घारी होते हैं वे जगत 
में भ्रमण करने वाले जीधों में से दी होते हैं । जिसने तीर्थंकर 
होने से पहिले तीसरे सव में तपस्या करके व आत्मज्ञान प्राप्त 
करके, आत्मीक आनन्द की रुचि पाकर संसार के इन्द्रिय 
सुख को श्राकुलतामय जाना द्वो तथा सर्व जीवो का अन्नान 
मिटरे व उनको सच्चा मार्ग मिले, ऐसी दृढ़ भावना की हो वही 
विशेष पुरुष विशेष पुय वांधऋर तीर्थंकर जन्मता है। कोई 
ईश्वर या शुद्ध या मुक्त आत्मा शरीर धारण नही करता हैं । 

हर पक तीथ्थड्रर इतने पुण्यात्मा होते हैं कि इन्द्रादि 
देव उनके जीवन के पांच विशेष अवसरों पर परम उत्सव 
करते हैं । इन उत्सवो को पंच कल्याणक ऋदते हैं। 

१, गर्भ कल्याणक--जवब माता के गर्भ में तिछठते है,तव 
सीपी में मोती के समान माता को बिना कष्ट दिये रहते है । 
गर्भ समय भाता निम्न खोलद स्वप्न देखती है--- 

(१) हाथी (२) वैल (३) सिंह (४) लद्धभीदेवी 
का अभिषेक ( ५ ) दो मालाएँ ( ६) सूर्य (७) चन्द्र (८) 
मछली दो (& ) कनकघट (१० ) कमल सहित सरोवर 
(११ ) समुद्र ( १२) सिंदासन (१३ ) देव विमान (१४ ) 
धरणेन्द्रभवन ( १५ ) रत्तराशि ( १६ ) अ्रभ्नि | जिन का फल 
महापुरुष का जन्म सूचक है। 

इन्द्रकी आशा से गर्भ ले छु मास पूर्व से १५ मास तक 
माता पिता के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है। राजा रानों 
खूब दान देते हैं । 

शर्स समय से अनेक दवियाँ माता की सेवा करती 
' रहती हैं। 


( १७० ) 


२, जन्म कल्याणक--जन्‍्म द्ोते ही इन्द्र व देव आते 
हैं और बड़े उत्लव से सुमेर पर्वत पर ले जाकर पांडुक बनमें 
पांडुक शिक्षा पर विराजमान करके क्षीर समुद्र के पवित्र जल 
से स्तान कराते हैं । 

डसी समय इन्द्र नाम रखता है व पग में चिन्ह देखकर 
चिन्द्र स्थिर करता हैं। 

तीर्थंकर मद्दाराज़ अब से ग्रृहस्थावस्था में रहने तक 
इन्द्र द्वारा भेजे वस्त्रव भोजन ही काम में लेते हैं। इनको जन्म 
से ही मति, श्रुत, अवधि तीन ज्ञान होते हैं। इससे तीर्थंकर को 
बिना किसी गुरुके पास विद्याध्ययन किये सत्र विद्याओं का 
परोक्षज्ञान दोता है। आठ धर्ष की श्रायु में दी शदरुथ धर्ममयी 
भ्रावक के वर्तो को आचरने लगते है । यदि कुमारवय में बैरा- 
ग्य न हुआ हो तो बिचाह करके सन्‍्तान का लाभ करते व नीति- 
पूर्ण राज्य प्रवन्ध चलाते हैं। 

३, तप कल्याणक--जब बेरोग्य होता है, तब भी इन्द्र 
आदि देव आते हैं और अभिषेक कर नये वस्त्राभूषण पहरा, 
पालकी पर चढा अपने कंधों पर बनमें ले जाते हैं । वहां एक 
शिलापर वृक्ष के नीचे बेठकर, प्रभु वस्त्राभरण उतार कर 
अपने दी हाथों से अपने केशों को उपाड़ ( लॉच ) डालते 
है। फिर सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर स्वयं मुनि की 
क्रियाओं को पालने लगते हैँ । आत्मक्षान पू्थेंक तप करते हैं, 
मात्र शरीर को छुखाते नहीं । आंत्मानन्द में इतने मग्न हो 
जाते हैं कि जब तक केवलश्ञान ( पूर्ाशान ) न प्रगदे तब तक 


मौन रहते हैं । 
४, ज्ञान कल्याणक--जब पूरोश्ान हो जाता है, तब वदद 


( २७६ ) 


जीवन्पुक्त परमात्मा द्वोजाते हैं, उस समय उनको अगहंत कहते 
हैं। उनके अनंतज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्यण, परम बीतरा- 
गत, अनंत सुख आदि स्वाभांविक्र गुण प्रगट हो जाते है । 
इच्छा नहीं रहती है, भूज, प्यास, सर्दी, गर्मी, रोगादि की 
बाधा नहीं होती है। शरीर कपूर के समान शुद्ध परमाणुओं 
में बदल जाता है, आकाश मे बिना आधार बेठते या विहार 
फरते हैं। उस समय इन्द्रादिक्त देव आकर एक सभा मडप 
रचते हैं; इस मंडपको समवशरण कहते है | इसमें वारह सभाये 
होती है, जिनमें देव मजुष्य, पश्चु सब बैठते हैं। भगवान तीथ- 
कर की दिव्यवाणी हारा धर्मास्तत की वर्षा होती है। सब 
अपनी २ भाषामें समभते हैं । जो साघुओके गुरु गणधर होते 
है वे धारणा में लेकर अन्य रचना करते हैं। 
४५ पोक्ष कल्याशक--जब आयु एक मास या कम 
: रद्द जाती है तब विहार व उपदेश बन्द दो जाता है । एक 
स्थल पर दीर्थड्रर ध्यान मम्न रहते है । 
आयु समाप्त द्ोने पर सर्वसूच्म और स्थूल शरोगें से 
मुक्त होकर; पुरुषाकार ऊपर को गमन करके लोक के अन्त 
में विराजमान रहते हुए, अनन्तकाल के लिये जन्म मरण से 
रहित हो आत्मानन्द का भोग किया करते हैं । 
इस समय इनको परमात्मा या सिद्ध कहते हैं। इस 
समय भी इन्द्रादि आकर शेष शरीर की द्रध क्रिया करके 


( १७२ ) 


बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं तथा जहां से मुक्ति होती है बहां 
चिन्ह # कर देते हैं। वह सिद्धक्षेत्र प्लिद्ध होता है। 

इन २७ में से, २० तीर्थड्डर | श्री सम्मेदशिखर पवत 

( पाश्वेनाथ दिल ज़ि० हज़ारी बाग ) से, प्रथम नीथंकर भ्री 

आदिनाथ कैलाश से, १२ व॑ श्री वाह॒पूज्य मन्दारगिरि (ज्षि० 


# चिन्द्द करने का प्रमाण-- 
ककुवंभुन जचरयोपषिदुषितशिजरैरलंकृतः । मेघपरल- 
परिचीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि घद्चिणां ॥१२७॥ चह- 
तीति तीर्थ॑स्ृषिभिश्व खततमभिगस्यते5च्यच । प्रीति वितत 
हृदयेः परितों भरशम्‌कर्जयंत इति विश्रुतो5चलः ॥ ११५८ ॥ 
भावार्थ-पृथ्वी का ककुद, विद्याधरों की स्त्रियां से शो- 
भायमान, मेधों से भ्राचडादित वद् गिरनार पवत जिस पर 
इंद्र ने चिन्ह अद्धित किये, भक्तिवान मुनियों के द्वारा तीथे- 
रूप प्रसिद्ध है। 
( श्री नमिस्तुति स्वयंभू स्तोत्र ) 
$ बीसंतु जिणवरिंद। अमराखुर वाददाधुद किलेसा। 
| सम्मेदे गिरि सिरे, खिव्याण गया णमो तेलि ॥२॥ 
अट्ठाचयस्मि उस हो जंपाए वासुपुज्ज जिणणाहो । 
डज्जंते णेमि जिणो, पावाए णिब्वुदों महाबीरो ॥ १ ॥ 
( प्रा० निर्बाणकारड ) 
भावार्थ-दीस भगवान, इन्द्रों से बंद्नीक, क्‍लेश रहित 
सम्मेदशिजर से मोक्ष गये, अष्टापद या कैलाश से ऋषभ देव, 
चंपापुर य मन्दारगिरि से वासुपूज्य उज्ञयंत या गिरनार से 
नेम्रि, पावापुर से महावीर मोक्ष गये, उनको प्रणाम हो । 


( १७३ ) 


भागलपुर ) से, २२ वे श्री नेमिनाथ गिरनार ( ज्ि० काठिया- 
बाड़ ) से तथा २४ थे श्रो मदाचीर पाव्रापुर ( क्षि० ब्रिहार 
से मुक्त हुए हैं। इन सच नीथेडूरों का विशेष चर्णान जानने 
को सामने का नकशा देखिये। 


७५, संत्षित जीवनचरित्र श्री ऋषभदेव 


यद्यपि हर एऋ अवसर्पिणी उत्लपिंणी में २४ तीथेकर 
चौथे या तीसरे कालमें क्रम से दोते हैं तथापि इस अचच्न- 
पिंसी को हु डावसर्पिणी कहते हैं । इ 'डावसर्पिणी में बहुत सौ 
यातें विशेष द्योती हैं। ऐसा काल असंख्यात्‌ अ्रवसर्पिंणी पौदे 
आता है । 

इसमें विशेष बात यह हुई कि श्री आदिनाथ या ऋषपम 
देव चौथे काल के शुरू होने में जब तीन वर्ष साड़े आठ मास 
बाकी थे तब ही मोक्ष चले गये थे। 

श्री ऋषभदेव के पिता नामिराजा थे, इनको १४वाँ कुल- 
कर या मनु कहते है। इनके पहले निम्त १३ कुलकर हुए +-- 

१ प्रतिश्रुति २ सनन्‍्मति रे क्षेमंकर ४ क्षेमंधर ५ लीम॑- 
कर ५ सोमधर ७ विमलवाहन ८ चज्षुष्मान्‌ & यशस्वान्‌ २० 
अभिचन्द्र ११ चन्द्राभ १२ मरुदेव १३ प्रसेनज्ित । 

... तीसरे कांल में जब एक पलय का ८ वाँ भाग शेप गहा 
तब से ऋलपबृत्तों की कमी होने लगी। तब हो इन कुलकरों 
ने, जो एक दूसरे के बहुत काल पीछे होते रहे हैँ, ज्ञान देकर 
और त्ञोगो की चिन्ताय मेटी । 

पहिले तीन कालो में यहां भोगभूमि थी। युगत्न रुत्री 
पुरुष खाथ जन्‍्मते थे व कह्पवृत्तों से इच्छित चन्तु लेकर 


( २७४ ) 


सनन्‍्तोष से व मन्द्‌ कपायसे कालक्षेप करते थे। अन्तमें वे एक 
जोडा उत्पन्न कर मर जाते थे । 

ये कुलकर महापुरुष विशेष ज्ञानी होते थे। नामि राजाके 
समय में कट्पवृक्ष विल्कुल न रहे, तब नाभि ने लोगो को बर्तन 
बनाने व इक्तादि से धान्‍्य व फलादि को काम में लाने आदि 
की रीति बताई | इनकी मद्दाराणी मरुदेवी बड़ी रूपवती व 
गुगवती थी । 

श्री ऋषभदेवके गर्भ में आनेके पहिलेदी छुः मांस इन्द्रने 
छायोध्या नगरी स्थापित करके शोभा करी । मिती आपाढ़ 
छुटी २ को भगवान मरुदेवीके गर्भमे आये। चैत्रकृष्ण & को प्रभु 
का जन्म हुआ | स्वभाव से ही विहांन श्रीऋषभदेव ने कुमार- 
काल को विद्या, कलां आदि का उपभाग करते हुए विताया | 

युवाबय में तामिराजा ने राजा कच्छ महाकच्छ की दो 
कन्या यशस्वती ओर खुनन्दा से प्रभु का विधाह किया। यश 
स्वती के सम्बन्ध से भरत, वृषभसेन, अनन्तविजय, महासेन, 
अनन्तवीय आंदि १०० पुत्र व एक कन्या ध्राह्मी उत्पन्न हुई | 
सुनन्दा फे द्वारा पुत्र वाहुवली व पुत्री सुन्दरी उत्पन्न हुई | 

प्रभुने विद्या पढानेका मार्ग चलानेके लिये सचसे पहिले 
दोनों पुन्रियोको अक्षर च अड्डू विद्या, व्याकरण, छन्द्‌, अलड्डार, 
काव्यादि विद्याये सिखाई च एक १०० अध्यायों में स्वायभुव 
ताम का व्याकरण बनाया, फिर १०१ पुन्नों को अनेक विद्यार्य 
लिखाई । विशेष २ विद्याओं में विशेष पुत्रों को बहुत प्रवीण 
किया-जैसे भरत को नीतिमें, अनन्त विजय को, चित्रकांरी व 
शिल्पकल्ा में, बृषमसेन को सह्जीत और वादन में, बाहुबल्लि 
को बेच्यक, ध्भष विद्या और काम शास्त्र में, इत्यादि । 


( १७६ ) 


,डपदेश किया था, इसलिये भगवानको इच्त्वाकु फहते थे । 
इसीलिये यह घंश इच्चाकु चंश कहलाया। 

भगवान ने अपने वंशके सिवाय चार वंश और स्थापित 
किये। राजा खोमप्रभ को कुरुवंशु फा स्वामी, दरिको हरिवंश 
का, अकंपन को नाथवंश फा व काश्यप को उमद्रबंश का 
नायक बनाया तथा पुत्रों का भी पृथक्‌ २ राज्य करने को देश 
नियत कर दिए। 

इस ही प्रकार नीतिपूबंक श्री ऋषभदेव ने डे लाख 
पूर्व तक राज्य किया | 

एक दिन भगवान राज्य सभा में बैठे थे, एक स्वर्ग की 
नीलांजनादेवी सभा में मंगलीक सृत्य करती २- मरण कर 
गई । इस क्षणिक अवस्था को देखकर प्रभु को वैराग्य होगया, 
आप बारह भावनाओं का चिन्तवन करने लगे । तब पांचवे 
स्वर्ग से लोकांतिक देवों ने श्राकर प्रभु की वैराग्य को दढ 
करने वाली स्तुति की । भगवान ने साप्राज्य पद बड़े पुन्न 
भरत को दिया। फिर इन्द्र, सगवात्त को पाती पर विराज- 
मान करके बड़े उत्सव से सिद्धाथे बन में ले गया, वहाँ एक 
शिंला पर बेठ सर्व ब्रा आभूषण उतारकर, केशौंको ल्ोचकर 
प्रभु ने नञ्न अवस्था में मुनि का चारित्र धारण किया। 
यह चैत बदी ६ का दिन था। 

प्रभु के साथ उनके स्नेह में पड़ कर ४००० राजाओं ने 
भी मुनि सेष धारण किया। भगवान ने ५ मास का योग 
ले लिया और ध्यानमें मप्न होगये । तब ही भगवांन को चौथा 
मनःपययक्षान पैदा होगयां। वे ४००० राजामी उसी तरह खड़े 
हो गये । वे दो तीन मांस तक तो खड़े रह सके, फिर घबड़ा 


( १७७ ) 


गये और भ्ूज प्यास ले पीड़ित हो वन के फलादि व जल को 
खाने पीने लगे । 

इन लोगों ने भ्ुण्ठ हो कर अपने मनले दंडो, त्रिद्राडी 
आदि मत स्थापन कर लिये। इनमें आदीश्वर प्रश्चु का पोंता 
मारीच भी था। 

छु मासका योगपूर्ण कर प्रभू आहार के लिये नगर में 
गये। मुनिको आहार देनेकी विधि न जानने से छुः मास तक 
प्रसुको अन्तराय रहा--भोंजन न मित्ललका | पीछे हस्तिनापुर 
के राजा श्रेयांस को, जो पूव॑ जन्‍्ममें उनकी रुत्ी रह चुका था, 
यकायक पूर्व जन्म की स्घृति हो आई। उसने विधि सहित 
वैशाख खुद ३ को इच्चुरस का आहद्वार दिया | इसलिये इस 
मितरी को भ्रक्षग् तृतीया कहते है। 

भगवान ने १००० वर्ष तक भोनी रह कर आत्म-ध्यान 
करते हुए, यत्र तत्र श्रमण कर तप किया । अन्तमें फागुन बदी 
११ को पुरमितात्न नगर के निकट शकट वनमें चार घातिया 
कर्मो को. नाश करके केवलल्ञान प्राप्त किया, तव भगवान 
जीवन्मुक्त परमात्मा अरददन्‍त दो गये । इन्द्र ने समचवशरण की 
रचना की । उपदेश प्रगटा और उससे अनेक जीवों ने जैनघर्म 
धारण किया। 

मुनि सभुदाय के गुरु रूप गणघर ८४ हुए, जिनमेंमुख्य 

बुषभसेन, सोमप्रभ, भ्रयांस थे । ब्राह्मी और झुन्द्री ने, जो 
ऋषभदेव की पुत्रियाँ थीं, विवाह न किया तथां प्रश्नु के पास 
आकर आर्यिका ( साध्वी ) हो गई और सब आर्यिकाओं में 
मुख्य हुई। 

कुल शिष्य भगवान के ४४०४४ साधु, २१०००० आर्थि- 


ना 


( (७८ ) 


काय, ३ लाख भ्रावक ओर ५ लाख श्राविकाय थीं। अनेक 
देशों में बिहार कर प्रश्चुने धर्म का उपदेश दिया | फिर कैलाश 
पवत पर से १४ दिन तक आत्मध्यान में लीन हो माघ बदी 
१४ को निर्वाण प्राप्त किया । & 

श्रीक्षषभदेव का घंश श्र्थात्‌ इच्चाकु व सूर्यवंश बरा- 
बर श्री महावीर स्वामी के समय तक चलता रहा । इसो वंश 
में अनेक तीर्थंकर व श्री रामचन्द्र लद्मण आदि भी हुए । 


७६ संच्षिप्त चरित्र श्री नेमिनाथ जी 


दरिधश की एक शाजारुप यदुयंश में द्वांरकां के रोजा 
समुद्रचिजय थे। उनकी पटरानी शिवा देवी के गर्भ में कार्तिक 
शुक्का ५ के दिन १६ स्वप्तों के देखने के साथ श्री नेमिनाथ 
जी का श्रात्मा जयन्त विमान से अहमिद्र पद्‌ को छोड़कर 
आया और श्रावण छुदी ६ को प्रभु का जन्म हुआ। 

समुद्रविजय के छोटे भाई वस्चुदेवजीके पुत्र नौवे नारा- 


& श्री ऋषभदेवके चारित्र का प्रमाण इस तरह है।-- 

प्रजापतियः प्रथम जिज्ञीविष, शशासक्ृष्यादिष कर्मछु 
प्रजा । प्रबुद्धतत्वः पुनः रदुभुतोदयो, ममत्वतो निर्विविदे 
विदांचर। ॥ २ ॥ स्वदोषमूलं स्वलमाधितेजसा, निनाय योनि 
दंय भस्मसात्कियाम्‌ । जगांदतत्व॑ जगते5थिने5ब्जसा 
चभूच च ब्रह्म पदासतेश्वरः ॥ ४॥ .. ( स्वयंभू स्तोत्र ) 

भावार्थ--जिस प्रजापति ने पहिले प्रजा को कृषि आदि 
का उपदेश दिया फिर तत्वज्ञानी वैरागी हुए, आ्रात्मसमाधि 
के तेज से उन्होंने ही अपने आत्मा के दोषो फो जलाकर जगत 
को तत्वों का उपदेश दिया और सिद्धपद के ईश्वर हो गए । 


( १७६ ) 


यण श्रीकृष्ण थे। यह भी बड़े प्रतापशाली थे | एक दफे मगध 
के राजा प्रतिनारायण जरासिधने चढ़ाई की | तब भ्री ऊष्णने 
श्री नेमिनाथजी को नगर की रक्षा कां भार सौंपा । घभु ने 3 
शब्द कहकर स्वीकार किया और मुस्करा दिये, जिस से भ्री 
कृष्ण को विज्ञय का निश्चय हो गया। कृष्ण जरासिंध को 
मार कर व तीन खण्ड देश के स्वामी हो लोट आये । 

- एक दफ़े बनकीड़ा को नेमिनाथज्ञी कृष्णकी सत्यभामा 
शादि पटरानियों के साथ गये | वहाँ बातों ही बातों में खत्य- 
भामाने नेमिनाथजीको नोचा दिखानेकी इच्छा से यद्द सायित 
करना चाहा कि वे कृष्ण के समान पराक्रमी नहीं है। 

इसको खुनकर स्वामी जी ने अपना वल दिखाने को 
आयुधशाला में श्राकर नाग शय्या पर चढ घलुष चढ़ाया तथा 
शव बजाया। शंख को खुनकर श्री रृष्ण श्री नेमिनाथ जी 
का कार्य जान आश्चर्यान्वित हुए और यद्द विचारते लगे 
कि यदि ये इतने पराक्रमी है तो इनके सामने मैं राज्य न 
कर सकू गा, इसलिए इनको वैराग्य हो जावबे,-ऐसा डपाय 
करनी चाहिये । इन्हीं दिनो नेमिनाथ का विवाद अम्नवंशी 
राजा उमग्रसेन की कन्या राज़मती से होने वाला था । लग्म 
निश्चित हुई और वारात सज धज के सांथ चलने लगी । 
इधर श्री कृष्ण ने नेमिनाथ को वैराग्य उत्पन्न कराने के लिये 
बारात के मार्ग में बहुत से पशुओं को बन्द करा के सेवकों 
को यह समझा दिया, कि यदि भर नेमिनाथ जी पूछे तो यदद 
कह देना कि श्री कृष्ण ने आपके विवादोत्सव में म्लेच्छ-अति- 
थियो के सत्कारार्थ इन्हें इकट्ठा कराया है। 

यद्द केवलमात्र एक चाल थी | पश्चु मारकर मांस खाने 


( १४० ) 


का भाव न था। जब ध्ौनेप्तिनाथ उधर पहुंचे, तव पशुओं फा 
करुण ऋन्‍द्न और चीत्कार खुन व्याकुल्न द्वो उठे । पूँछने पर 
जब उन्हें मालुम हुआ कि भ्री कृष्ण ने मेरी शादी में आये 
स्लेच्छ अतिथियोंके सत्कारार्थ इनको इकांट्रा कराया है ? तभी 
उन्होंने विवाद्द न करने का निश्चय किया और तुरन्त पशुओं 
को बधन से छुडाकर स्वयं संसार से वैरागी दो भावण छुदी 
६ के दित श्री गिरनार पर्वत के सदश्मामप्न बन में जाकर दीक्षा 
धारण कर ली । ५६ दिन तक कठिन तपश्चरण करने से प्रभु 
को गिरनार पधेत पर ही असोज खुदी १ के दिन केवलश्नान 
हो गया। तब आप जोवन्मक्त परमात्मा हो अरहन्त हो गये 
और धर्मोपदेश देते हुए विद्दार करने लगे । 

आपके शिष्य १८००० छुनि थे, उनमें मख्य वरद्त्तआदि 
११ गणधर थे। राजमती भी बिना विय्राहे नेमिनाथ जी के 
लौटने पर संसार से उदास दो गई और वह भी आर्यिका के 
व्रत लेकर नेमिनाथ की शिष्यां ४० हज़ार आर्थिकाओं में मुख्य 
हुई | श्री कृष्ण वल्देव अपनी २ रानियो सद्दित उपदेश झुनने 
को आये । तब कृष्ण की रुक्मिणी, सत्याभामा आदि आठ 
पटरानियाँ ने ओर्यिंकाके ब्रत धार लिये। मगधानने ६६६ वर्ष & 
भास ४ दिन विहार किया । आप की आयु १००० बष की थी 
फिर एक मास श्री गिरनार पर्वत पर योग निरोध कर आपाढ़ 
खुदी ७ को मोच्ष पधारे। 


७७, संक्षिप्त चरित्र श्री पाश्वनाथ जी 


भ्रीपाश्वताथ भगवान का जीव अपने जन्म से दो जन्म 
पददिले आनन्द राजा थे। वह मुनिदो घोरतप करके च तीर्थंकर 


( शै्र ) 


तामकर्मबांधकर १३ ब॑ स्थर्ग में इन्द्र हुये थे। वहां से प्राकए 
काशी देशके वनारस नगरके काश्यप गोचीय राज्ञा विश्वसेन 
की रानी ब्रह्मादेवी के गर्भ में वैशाल बदी २ को पधारे। पौप 
बदी ११ को पश्चु जन्मे, तब इन्द्र ने उत्सव किया। १६ वर्ष की 
उम्र में एक दिन बन विहार को गये, बहाँ महीपाल राजा 
अजैन तापसी पंचाप्ि तप लकडी जल्लाकर कर रहा था। वह 
एक लकड़ी को चीरने के लिये लकड़ी में कुटहाड़ी मारने हो 
बाला था कि भगवान ने अवधिक्षञान से यद्द जानकर कि इसके 
भीतर सर्प सर्पिणी है, उसे काठने के लिये मना किया । उसने 
बचन न माना | लकड़ी पर चोट पड़ते ही दोनों प्राणी घायल 
हो गये तब भगवान के खाथ जो अन्य राजकुमार थे, उन्होंने 
इनको धर्मापरेश खुनाया, जिससे वे शान्तमाव से मरकर 
भवनवासी देवों में घररोन्द्र व पद्मावती हुए । 

यद्द तपसी पूर्व जन्मों में प्रभु के जीव का वैरी था । 
यहाँ भी इसको इस कृत्य से लज्जित होना पड़ा। इस कारण 
इसके हृदय में शत्रुता का भाव और भी जुयादा चढ़ गया । 
अन्त में मर कर पचारिनि तप के ऋरण ज्योतिषदेव हुआ । 

३० बर्ष तक प्रसु कुमारावस्थामे रहे | एक दिन अयोध्या 
के राजा जयसेनने कुछ भेंट प्रश्नु को भेजी, तब दुतसे भगवान 
ने उस नगर का द्वाल मालूम किया। वह उस नगर में उत्पन्न 
हुए श्री ऋषभदेष आदि मद्द[पुरुषों का वर्णन करने लगा । 
यह सुनकर प्रभु को अपना भी ध्यान हो आंया कि मैं भी तो 
तीर्थंकर ही हूँ । अभी तक क्यों गृह के मोद्द में फँला हूँ ! ऐेला 
सोचकर आप भी वैराग्यवान्‌ हो गये और रीतिवत्‌ पौप 
रूष्ण ११ को अश्ववन में तप धारण कर लिया । 


( (८४२ ) 


भगवान का पहला आहार गुल्मसेठ नगर के राज़ा 
घन्य ने किया,जिसका दूसरा नाम ब्रह्मदत्त भी था। भगवान 
ने ४ मासतक तप करते हुए विहार किया,फिर प्रभु अहिछनत्र 
रामनगर ( जो बरेली के पास है ) के बन में आये। वहां ध्यान 
में बैठे थे, तव इनके बैरी डली ज्योतिषी देव ने घोर उपसर्ग 
किया, किल्तु प्रश्ु ध्यांन से न डिगे। इतने ही में सपों के जीच 
धरणेन्द्र और पद्मावती आये । उन्होंने सर्प का दी रूप धारण 
कर अपने फरण्णों द्वारा तप में लीन भगवान फी उपसर्गसे रक्षा 
की | इनके भय से बह ज्योतिषी देव भागगयां | इसी कारण 
बह स्थान भ्रद्विच्छन्न प्रसिद्ध है। 

उसी समय चैत बदी १४ को भगवानने केवलक्ञान प्राप्त 
किया और काशी, कौशल, पांचाल, मरहठा, मारू, मगध, 
अघंती, अह्ल, वंग आदि देशों में विहार कर धर्मोपदेश दिया। 

स्वयंभू आदि १० गणधरोको लेकर कुल १६००० मुनि, 
३६००० आर्यिकाएँ, एक लाख श्रावक व हे लाख शआविकाएँ 
शिष्य हुए। हि 

कुछ कम ७० धर्ष विदाार करके श्रीसम्मेद शिज्षर पवेत 
से सावन खुदी ७ को भगवान मोक्ष पधारे | # 


#श्रीपाश्वनाथजीके उपसर्गके सस्बन्धमें कथन है कि--- 

बृहृत्फणा मण्डल मरण्डपेन य॑ं स्फुरत्तडित्पिगरुचोप- 
सर्गिणाम्‌। ऊुगृहनागों घरणोधरांधरं, विराग संध्या तड़ि- 
दम्बुदोयथा ॥ १३२ ॥ ( स्वयम्भू स्तोन्न ) 

भावार्थ--धर रोन्द्र ने उपसर्ग में प्राप्त भगवान के ऊपर 
अपने फर्णोकां मरडप इसी तरह कर लिया जिस तरह पर्व॑त 
पर बिजली सद्दित मेघ छा जाते हैं । 


( रै८३ ) 


७८, संक्षिप्त जीवनचरित्र श्री महावीर स्वामी 


श्री महावीर स्वामी अपने पूथ्थ जन्मों में भरत के पुत्र 
मारीच थे, जो भ्री ऋषभ देवके साथ तप लेकर प्रष्ट हो गये 
थे। यही मारीच प्रमण करते हुए त्रिपृष्ठ नारायण हुए थे। ये 
ही नद्‌ राजांके भवमम उत्तम सावनाओको भाकर १६ थे स्वर्गमे 
इन्द्र हुए | बद्दां से आकर भरत क्षेत्र के विदेह प्रांतके कुन्डपुर 
या कुल्डआममें नाथवंशो काश्यप गोत्री राजा सिद्धार्थक्ी रानी 
त्रिशलां या प्रियकारिणी के गर्भ में आषाठखुदी ५ को पधारे। 
चैत खुदी १४ को भगवान का जन्म हुआ | उस समय इन्द्र ने 
मेरू पर अमिषेक करके भगवान के वर्धभान और घीर ऐसे दो 
नाम रखे | 

प्रभुने आठव वर्ष अपने योग्य आरावक के १२ ब्रत घार 
लिये, क्योंकि प्रभुको जन्म से ही तीन ज्ञान थे। वे धर्म को 
अच्छी तरद्द समभाते थे | 

एक दिन संजय और विजय दो चारण मुनियों को कुछ 
सन्देह हुआ | बालक वीर के दूर से दर्शन प्राप्त करते ही उनके 
सन्देद मिट गये | तब उन्होंने; सन्पृति नाम प्रसिद्ध किया। 

एक दफे बनमें चीर कुमार अन्य बालकों के साथ कीड़ा 
कर रहे थे। इनके चीरत्व की परीक्षा लैने को एक देव महासप 
का रूप रख उस वृच्त से लिपट गया, जिसपर सब बालक चढ़े 
थे। खब बालक तो सर्प को देख कर डर गये और कूद कूद 
कर भाग गये, परन्तु वीर ने निर्मय हो उससे क्रीड़ा की । तब 
देव बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का अतिवीर नाम सम्तरो 
घधित कर वापिस चला गया। 


( १८७४ ) 


भगवान को विना ही पढ़े सव कला व बिद्याएं प्रगट 
थीं । भगवान ने तीख चर्ष तक की उस्र मन्द्‌ राग से धर्म 
साधते व शुभ ध्यान करते हुए विताई। जब आप तौस वर्ष के 
हुए, तव पिताने विवाह के लिये कहा। उस समय अपनी ४२ 
वर्ष की दही आयु शेष जान कर प्रश्ु स्वयं ही बिचारते २ 
वैरांगी होगये और खंका नाम के वन में जाकर, मगसलिर बदी 
१० को केश लोचकर नग्न हो साधु हो गए और वेले ( दो 
उपवास ) का नियम लिया। 

पहला आहार कूल नगर के राजा कूल ने कराया। प्रभु 
ने १२ वर्ष तप किया | इसी मध्यमें एक दफ भगवान उज्ञयनी 
के बनमें ध्यान लगा रहे थे, वहां स्थांसु महादेवने इन्हे अपनी 
मंत्र विधा से बहुत कष्ट दिये | अन्त में ध्यानमें निश्चल देख 
वद्द लब्ञलित हो गया और प्रभुका माह्दात्म्य देख मद्दावीर नाम 
प्रसिद्ध किया। इस तरह बीर अतिवीर, महावीर, सनन्‍्मति 
और वर्धमान ऐसे पांच नाम प्रभु के प्रसिद्ध हुए। 

प्रभु जु मिका आम के बाहर ऋज्ञकूला नदी के तट पर 
शाल दृक्ष के नीचे ध्यान कररहे थे, तव आप केंवलक्ञानी हो 
कर अरहन्त पद में आगए। 

समवशरण रचे जाने पर ६६ दिन तक जब उपदेश नहीं 
हुवा, तब इन्द्रने विचार किया कि कोई व्यक्ति यहाँ धाणी को 
धारण करने योग्य नहीं मालूम होता है । 

ज्ञान से विचार कर इन्द्र ने चुद्ध पुरुप का रूप रख 
राजयृही मे रहने वाले एक गौतम ब्राह्मण को भगवान का 
मुख्य गणधर होने की शक्ति रखने वाला जान, उसे भगवान 
के पास बुला लाने को चला | किन्तु यद समझ कर कि वह 


( रेप ) * 


मानी ब्राह्मण ऐेसे भगवांन के पांस नहीं आयगा, इन्द्र ने उस 
के पास जा कर उससे इस श्लोक का अर्थ पूछा-- 
ब्रेकाल्यं द्रव्य घटक नव पद सहितं जीव षद्‌ कांय लेश्या | 
पंचान्येचास्तिकाया बत समिति गति ज्ञान चारित्र भेंदाः ॥ 
इत्येतन्मोक्ष सूले त्रिधुवन महितेः प्रोक्त महर्निरीशैः । 
प्रत्येति भ्रद्घाति स्पृशतिच्च मतिमान्यः सबै शुद्ध दृष्ठिः ॥ 

धद ब्राह्मण इस श्लोक में सांकेतिक शब्दों के कारण 
इसका श्र्थ न समझ सका | तव चह अपने दोनों भाई व ५०० 
शिष्यों को लेऋर लमवशरण में गया। भगवान के दर्शन मात्र 
से इसका मन कोमल हो गयां और रगधान को नमन कर के 
प्रश्त किये । तव ही भगवान की वाणी भी प्रगटी । 

सात तत्वों का भाषण सुनकर ये तीनों भाई शिष्यों 
सद्दित धुनि दोगये । इन्द्रने गौतम का दूसरा नाम इन्द्रभूति 


रखा । प्रभुने ६ दिन कम ३० वर्ष तक वहुत से देशो में 
बिहार करके घधर्मोपदेश दिया। राजम्नही के विपुलाचलपर 
बहुत दफ़े बाणी प्रकटी । वहां का राजा भ्रेणिक या विम्बसार 
भगवान का सुख्य भक्त था । 

चन्दना सती वैशाली के राजा चेटक की लड़की कुमार 
अवस्था में ही आर्यिका हो गई | वह खब आर्यिकाओं में उसी 
प्रकार मुख्य हुई जैसे सर्वे साधुओं में मुख्य गौतम या इन्द्र- 
भूति थे। भगवान के इन्द्रभूति, वायुभूति, अभ्निभूति, खुधम, 
मौय॑, मौड, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन. अधवेल तथा प्रभास, ये 
११ गणधर थे। स्व शिष्य १४००० मुनि, २९००० आर्यिकाये, 
१ लाख भ्रावक, रे लाख भ्राविकाये हुई। 

फिर भगवान पांवातगर के वनसे कार्तिक कृष्णा १७४ की 


हु ( १८६ ) 


रात्रि को अस्त समय, स्वाति नक्षत्र में मोच्च पधारे | आप ही 
के समय में बोद्धमत के स्थापक ज्ञत्री राजकुमार गौतम बुद्ध 
होगये हैं। जैन शाख्राडुसार पहले यद्द जैन मुनि होगय थे । 
अज्ञानता से इन्होंने कुछ शड्ढा उत्पन्न कर अपना मिन्नमत 
स्थापित किया। इनके साधुओं से जैन साधुओं का सदाही 
वादाजुवाद दुआ करता था । बोद्ध साधु वक्ष रखते हैं, 
आत्म को नित्य नहीं मानते हैं, जैनियों की तरह खान पान 
की शुद्धिपर ध्यान नहीं रखते । बुद्ध ने ग़ृहस्थों को मांसाहार 
के निषेध की ऐसी कड़ी आज्ञा नहीं दी, जैसी जैन ग्रहस्थों को 
तीर्थंडरों ने दी है। 

७६, भरतचेत्रके वर्तमान प्रसिद्ध १२ चक्रवर्ती 


इस भरतद्दोबके छः विभाग हैं। दक्षिण मध्य-भाग को 
आयंजरड व शेष ५ को म्लेच्छुखणड कद्दते हैं। काल का परि- 
बर्तत आयखशराड में ही होता दै, स्लेच्छुखंडों में सदा दुखमा 
खुखमा फाल की कभी उत्हृष्ट और कभी जघन्य रीति रद्दती 
है। जो इन छुद्टों खण्डों के स्वामी होते हैं, उनको चक्रवर्ती 
राजा कहते हैं। हर एक चक्रवर्ती में नीचे लिशौ बातें 
होती हैं :-- 

१. १४ रत्न--७ चेतन-जैसे सेनापति,ग्रद्पति,शिल्पी, 
पुरोहित, पटरानी,'दाथी, घोड़ा । ७ अचेतन-छुद्शनचक्र, 
छुत्र, दर्ड, जड़ग, चूडामणि, चरम, कॉंकिणी | इन दर एक के 
सेवक देव होते है। 

२. नौ निधियें या भणडार--काल, महाकाल, नैसय्य, 
'पांडुक, पद्म माणव, पिंगल, शंख, सर्वसत्त जो क्रमसे पुस्तक, 


( शैय७ ) 


असिमपिसाधन, माजन, धान्य, वस्त्र. आयुध, आभूषण 
बादित्र, बल्लो के भण्डार द्वोते हैं । इन के रक्षक भी देव 
होते है। 

३ चे२००० हज्ञार मुकुश्वद्ध राजा व ३२००० देश व 
१८००० शआयखगणड के म्लेच्छु राजा ( आधीन दवोते है )। 

४ ८घ४ करोड़ हाथी, ८४ लाख रथ, रै८ करोड़ घोड़, 
४४ करोड़ प्यादे, ३ करोड़ गौशालाय आदि सम्पत्ति होती हैं। 

छः जण्डों के राजाओं को दिग्विजय के द्वारा अपने 
आधीन करते हैं व न्याय से प्रजा को खुली करते हुए राज्य 
करते हैं। ऐसे १२ चक्रवर्ती २४ ठीथेंकरों के समय में नीचे 
प्रकार हुए हैं :-- 

( १ ) भरत--ऋषभदेव के पुत्र | यद बड़े घर्मात्मा 
थे । एक दफे इनकों एक साथ तीन समाचार मिले--ऋषपम 
देवका केबलक्ञानी दोना, आयुधशाला में खुदर्शनचक्र का 
प्रगट होना, अपने पुत्र का जन्म होना। आपने घम को श्रेष्ट 
समझ कर पहले ऋषभदेव के दर्शन किये, फिर लौटकर दोनों 
लौकिक काम किये। 

भरत ने दिग्विजय करके भरतखण्ड को वश किया। 
मुख्य सेनापति हस्तिनापुर का राजा जयकुमार था । छोटे 
भाई बाहुवलि ने इनको सप्नाद नहीं माना, तव इनसे युद्ध 
ठहरा। मंत्रियों की सस्मति से सेना की व्यथ में लिससे किसी 
भी प्रकार की क्षति न हो, इस कारण पररुपर तीन प्रकार के 
युद्ध ठहरे--दश्यिद्, जलयुद्ध, मत्लयुद्ध। 

तीनों यद्धों में भरत ने वाहबलि से हार कर क्रोधित हो 
बाहबलि पर चक्र चला दिया। किन्तु चक्र भी जब वाहुबलि 


( रैर८ ) 


का कुछ न बिगाड़ सका. तो भरत बहुत लज्जित हुए। उधर 
बाह्बलि अपने बड़े भाई भरत का राज्य-लच्मी के लोभ में 
फँसे होने के कारण, यद्द दुष्कृत्य देख और अपने द्वारा बड़े 
भाई का अपमान हुआ समझ, राज्य-लद्मी को निन्‍्दा कर 
तुरन्त वैरागी साधु हो गये और धहुत दी कठिन तपश्चरण 
करने लगे | एक वर्ष तक लगातार ध्यान में खड़े रहने से 
इनके शरीर पर बेलें तक चढ़ गई। अन्त में फेवलशान प्राप्त 
कर मोक्चापद प्राप्त किया । 

भरत बड़े न्यायी थे। इनका बड़ा पुत्र अक्रकीर्ति था। 
काशी के राजा अ्रकम्पन ने अपनी पुत्रो सुलोचना के सम्बन्ध 
के लिये स्वयम्वर-मराडप रचा | तब छुलोचना ने भरत के 
सेनापति जयकुप्तार के काठ में घरमाला डाली | इस पर 
अकंफीर्ति ने रुष्ट होकर युद्ध किया और युद्ध में हार गया। 
चक्रवर्ती भरत ने अपने पुत्र फी अन्यायप्रधृक्ति पर बहुत खेद 
किया और उस्रकों क्रिसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी। 
भरत बड़े आत्मकज्ञानी व राज्य करते हुए भी बैरागी थे । 

एक दफ़े एक किसान ने भरत से पूछा कि आप इतना 
प्रवन्ध करते हुए भी तत्वज्ञान का मनन कैसे करते हैं! आपने 
उसे एक तेल का कटोरा दिया और कहा तू मेरे कटक में घूम 
आ, परन्तु यदि इस कटोरे में से एक बूँद्‌ भी गिरेगी तो तुझे 
दण्ड मिल्लेगा । चह कटोरे को ही देखता हुआ लौट आया । 
मद्ाराज ने पूछा कि क्या देखा ! उसने कहा कि कुछ नहीं कह 
सकता, क्योंकि मेरा ध्यान कटारे पर था। यद्द छुनकर भरत 
ने कहा कि इसी तरद्द मेरा चित्त आत्मा पर रहता है । मैं 
सब कुछ करते डुए भी अलिप्त रहता हूँ। 


( १८६ ) 


एक दिन दर्पण में मुझ देखते हुए शिर में एक सफेद 
वाल देखकर आप साधु होगए। पौने दो घड़ी के ही आत्म- 
ध्यान से आपको केवलक्ान हो गया। आयु का अन्त होने पर 
मोक्ष पधारे । आपने कैलाश पव॑त पर भूत, भविष्य बरत॑मांन, 
तीनो चौबीसियों के ७२ मन्द्रि वनवाए थे | 

(२) सगर--परद अजितनाथ के समय में हुए । 
इच्चाकुबंशी, पिता समुद्रधिजय, माता छुवाला थीं | खगर 
के ६०००० पुत्र थे । एक दफ़े इन पुत्रों ने सगर से कहां कि 
हमें कोई कठिन फाम बताइए । तब सगर ने कैलाश के चारों 
तरफ खाई खोद कर गड़ा नदी वहाने की आज्ञा दी | ये गये, 
खाई जोदी। तब सगर के पूर्व जन्म के मित्र मणिकरेतु देव ने 
अपने वचन फे अहुखार सगर को पघैराग्य उत्पन्न कराने के 
लिये उन सर्थ कुमारों को अचेत करके सगर के पास आकर 
यह मिथ्या समाचार कहे कि आपके सब पुत्र मर गये। यह 
झुत कर सगर को वैराग्य हों गया और भगीरथ को राज्य दे 
आप सांघु हो गए। पुत्र जब सचेत हुए और पिता का साधु 
होना छुना तो यह खुनते दही ये सब भी साधु हो गए । 

(३ ) मधवा--पह चक्रवर्ती सगरखे बहुत काल पोछे 
श्री धर्मनाथ पन्द्रदरग तीथेंकर के मोक्ष जाने के वाद हुए । 
इच्वाकुबंशीय राजा सुमित्र और खुभद्गरा के पुत्र थे । 
अयोध्या राजधानी थी । बहुत कांल राज्य कर प्रिय मित्र 
पुन्न को राज्य देकर, सांघु दो तप कर मोक्ष पधारे । 

( ४ ) सनत्कुपार--चौथे चक्रवर्ती घ्मनाथजीकेसमय 
में अयोध्या के इच्चाकुबंशीय राजा अनन्तवीय और रानी सह- 
देवीके पुत्र थे। आप बड़े न्‍्यायी सम्नाद थे तथा बड़े रूपचान थे। 
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एक दिन आप अखाड़ेमें व्यायाम कर रहे थे। तब आप 
के रूप की प्रशंसा इन्द्र के मुखसे सुनकर एक देव देखने को 
आया और देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ । फिर राजसभा में 
प्रकट हो मिलने को गया । उस समय उतनी सुन्दरता न देख 
कर मस्तक हिलाया । सप्नाट्‌ ने मस्तक दिलाने का कारण 
पूछा | उत्तर में देव द्वारा अपने रुप की ज्षणमात्र में ही कम हो 
जाने की धात सुन चक्री को संसार की अनित्यता देख 
कर वैराग्य हो गया | उसी समय पुत्र देवकुमार को 
राज्य दे थे शिवगुप्त मुनि से दीक्षा ले तप करके मोक्ष 
पधारे । 

तप के समय एक दफे कमके उदयसे कुष्टादि भयड्डर 
गेग दोगये । एक देव परीत्षार्थ वैद्य के रूप में आया और 
कहा कि आप औषधि ले। मुनिने उत्तर दिया कि आत्माके जो 
जन्म मरणादि रोग हैं यदि उन्हें आप दूर कर सकते हो तो 
दूर करें, मैं आपकी दीहुई अन्य घस्तुएँ ले कर क्या करूँगा । 
देव ने मुनि के चारित्र में दहता देखकर उनकी स्तुति की 
और अपने स्थान को वापिस चल्ना गया । 

(४ ) १६वें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ---यह एक दिन 
दर्पण में अपने दो मुं ह देख संसार को अनित्य विचार अपने 
नारायण पुत्र को राज्य दे साधु दो गये। आठ वर्ष पीछे ही 
केवली हो अन्त में मोक्ष पधारे। 

(६ ) १७ वें तीर्थंकर श्री कु थुनाथ जी--एक दिन 
बन में कड़ा करने गये थे। लौटते समय एक दिगस्बर साधु 
को देखकर पैरागी दो गये। १६ वर्ष तप करके कंवलशानी 
होकर मोक्ष पधारे। 
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(७ ) !८ वें तीथेडुर श्री अरहनाथ जी--राज्या 
वस्था में एक दिन शरद ऋतु में मेघों का आकार नष्ट होना 
देख आप वैरागी हो गये । १६ वर्ष तप कर अरहन्त दोकर 
उपदेश दे अन्त में मोक्त पधारे | 

( ८ ) सभौम---श्री अर नाथ तीर्थड्डर के मोक्ष के वाद 
हुए। अयोध्या के इच्चाकुबंशी राजा खहस्नवाहु और रानो 
चित्रमती के पुत्र थे । आपका जन्म एक बनमें हुआ था । इनके 
पिता सदस्रवाहु के समय में इनके बड़े भाई कृतवीय ने एक 
दफ़ किसी कारण से राजा जमदग्नि को मार डाला, तब 
जमदझि के पुत्र परशुराम और श्वेतराम ने यह वात जान 
कर बहुत क्रोध किया और सहस्नवाहु तथां रृतवीय को मार 
डाला । तब सहस्रवाहु के बड़े भाई सांडिल्य ने गर्भवती रानी 
. चित्रमती को वनमें रक़ज्ा जहां खुभौम पैदा हु ए। 

यह १६ थे वर्ष में चक्रवर्ती हुए। एक दिन परशुराम को 
निमित्तन्नानी से मालूम हुआ कि मेरा मरण जिससे होगा वद्द 
पैदा दो गया है। तिमित्तज्ञानी ने उसक्की परीक्षा भी बताई 
कि जिस के श्ागे मारे हुए राजाओं के दांत भोजन के लिये 
रखे जाये और वे सुगन्धित चावल दो जागे, वही शत्रु है । 
इसलिये परशुराम ने अनेक राजाओं को खुमौम के साथ 
चुलाया। खुमौम के सामने दांत चांवल हो गये | खुभौम को 
ही शत्रु समझ परशुराम ने छुभीम को पकड़ा, परन्तु तब 
ही छुमोम को चक्ररत्न की प्राप्ति हुईं। उस चक्र से ही युद्ध 
कर खुभौम ने परशुराम को मार दिया | 
दिग्विजय कर खुसौम ने वहुत काल राज्य किया | यह 
बहुत ही विपयलंपटी था । एक दे इसको एक शत्रु देव 
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ने व्यापारी के रूप में बड़े स्वादिष्ट अपूर्व फल जाने को दिये। 
जब वे फल न रहे, तब चक्रीने और मांगे। व्यापारीने कहा कि 
ये फल एक द्वीप में म्रिल्ञ सकेंगे। आप जहााज़ पर मेरे साथ 
चलिये। वह लोलुपी चल दिया । मार्ग में उस देव ने जद्दाज़ 
को डबो दिया और चक्रवर्ती खोटे ध्यान से मर कर सातवें 
नके गया । 

(& ) नोवे चक्री १६ व॑ तीर्थदडर मह्ल्तिनाथ के समय में 
काशीनगरी के स्वामी इच्चाकुत्ंशीय पद्मननाथ और ऐरारांणी 
के खुपुत्र पद्म थे। बादलों को नष्ट होते देखकर बैरागी दोगये 
और साधु होकर मोक्ष पधारे । 

(१० ) दसवें चक्की श्री हरिषरेण भगवान मुनिसुव॒त- 
नाथ के काल में भोगपुर के राजा इच्चाकुबंशीय पक्न और 
ऐरांदेवी के सुपुत्र थे। आकाश में चन्द्र अ्रहण देख आप साधु 
हो गये तथा अन्त में सर्वार्थसिद्धि गये, मोक्ष न जा सके | 

(११ ) ग्यारह चक्रवर्ती जयसेन भ्री नेमिनाथ तीर्थ- 
हुर के समय में वत्सदेश के कोशास्बी नगर के इच्चाकुलंशी 
राजा विजय और रानी प्रभांकांरी के पुत्र थे । एक दिन 
आकाशममें उल्कांपात देखकर वैराग्यवान हो साधु होगये। तप 
करते हुए अन्त में श्री सम्मेद शिज़्र पर पहुँचे। वहां चारण 
नाम की चोटी पर समाधिमरण कर स्वार्थ सिद्धि में ज्ञा 
अहमिन्द्र हुए | एक जन्म मजुष्य का और ले मोक्ष पधारंगे । 

(१२) श्री नेमिनाथ के समयमें १२ वां चक्रवर्ती ब्रह्म- 
दत्त हुआ। यह ब्रह्मा राजा व रानी चूल देवी का पुत्र था। यह 
बिषय भोगों में फंसा रह्दा। अन्त में मर कर खाते नरक 
गया। 


( १४३ ) 
८०. भरतक्षेत्र में £ प्रतिनारायण, 
६ नारायण ओर ६ बलभद्रों का परिचय 


विदित हो कि हर एक अ्रवसर्पिणी व उत्सपिंणी कालमें 
६३ महा पुरुष द्वोते रहते हैं, अर्थात्‌ २४ तीर्थंकर जो सब मोक्ष 
जाते हैं, १२ चक्री जिन में कोई मोक्ष कोई स्वर्ग और कोई 
नके ज्ञाते हैं ओर & प्रतिनारायण & नारायण घ वलसद् जिन 
में से & नारायण और & प्रतिनारायण विषय भोग में तनन्‍्मय 
होने के कारण नके जाते है, परन्तु वलभद्र साधु दोकर कोई 
मोक्ष तथा कोई स्वर्ग जाते हैं । 

नारायण और बलमद्र एक ही पिता के पुत्र द्वोते हैं। 
प्रतिनारायण नारायण से पहिले दी जन्म से भरत के दक्षिण 
तीन ख़राडो को जीतकर अपने बश करते हैं और चक्ररत्नकों 
पाकर अर्धचक्री हो राज्य करते हैं। कारणवश नारायण से 
इनकी शज्ुता हो जाती है, दोनों घोर युद्ध करते हैं, अ्रन्त में 
नारायण उसी के चक्र रत्न को पार उसी से प्रतिनारायण 
का मस्तक छेद्न कर स्वयं अर्धचक्री होजाते हैं और बड़े भाई 
बलभद्र के साथ राज्य करने खगतें है । 

नारायण के पास निम्त ७ रत्न होते हैं -- 

घहुष, खड्ग, चक्र, शंख, दराड, गदा, शक्ति । 
बलभद्र के पास भी निस्‍न चार रत्न होते हैं -- 
गदा, माल, दल, मूसल | 

ये सबद्दी ६३ महापुरुष मोक्षके अधिकारी हैं, जो इस 

जन्म से मोक्ष न जावंगे, वें आगामी किसी जन्म से बहुत 
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थोड़े काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लंगे। नारायणादि का 
परिचय इस भांति है।-- 

(१ ) ध्रेयांसनाथ तीर्थडडरके समय में भरतके विजयाधध 
पर्वत पर उत्तर श्रेणी में अलकापुरी के राजा मथूरभीव का 
पुृत्न अश्वग्रीव नामका पहिला प्रतिनारायणु हुआ | इसी समय 
में पोदनपुर के राजा प्रजापति के मृगावती रानी से पहला 
नारायण तृपृष्ठ (यह भरत-पुत्र मारौच अर्थात्‌ महाबीर स्वामी 
का जीव है ) और दूसरी रानी जयावती से विजय नाम के 
वल्लभद्र हुए । 

अश्वग्रीथ और तृपृ हु में युद्ध का कारण यह हुआ कि 
अश्वग्रीव के पास किसी राजा द्वारा भेजी हुई भेट को तृपृष्ठ 
ने बलपूर्वक ले लिया था | युद्ध में प्रतिनारायण मर कर नक 
गया। नारायण पृथ्वी का स्वामी हुआ और राज्य करके श्रत्त 
में यह भी मोह से मर कर नक ही में गया | पीछे बलभद्ग ने 

| खुबर्णकु भ मुनिसे दीक्षा ले मोज्ष प्राप्त किया । 

(२) भ्री घांसुपूज्य के समय में भोगवर्धनपुर के राजा 
श्रीधर के पुत्र दुसरे प्रतिनारोयण तारक हुए। उसी खमय 
द्वारिकापुरी के राजा ब्रह्म की सुभद्रा रानी से दूसरे बलभद्ग 
झचल और ऊषा रानी से दूसरे नारायण ट्िपृष्ठ जन्मे । 

तारक ने दूत भेजकर नारायण को आज्ञाजुवर्ती रहने 
को कद्दा, जिसे स्वीकार न करनेके कारण परस्पर युद्ध हुआ | 
तारक चक्रसे मरा और सातवें नके गया । द्विपृष्ठ राजा हुआ 
और राज्य कर यद्द भी मरकर नके दी गया, फिर अचल ने 
साधु हो मोक्ष प्राप्त किया । 


( १&५ ) 


(३) श्री विमलनाथ तीथंकर के जीवन काल में ही 
रत्लपुर का राज़ा प्रध नाम का तीसरा प्रतिनारायण हुआ | 
तब ही द्वारिका के राजा रूद्र के सुभद्रादेवी गनी से तीसरे 
बलभद् सधमे व पृथ्वीदेवी से तीसरे नारायण स्वयंभू हुए । 

किसी राज़ा द्वारा मधुको भेजी हुई भेंट स्वयंभू ने छीन 
ली, इससे परस्पर यद्ध हुआ । मधु मरकर नके गया । स्वयंसू 
ने भी राज्य कर मोह से मर ७ वां नके पाया । छुधम ने 
विमलनाथ भगवान से दीक्षा ले मोक्ष पद पाया। 

(४) श्री अ्रनल्तनाथ तीर्थड्वर के समय कांशी देश के 
, राज़ा के यहाँ प्रघसदन नाम का चौथा प्रति नारायण 


हुआ । तब ही द्वांरिका के राजा लोमअभमकी रानी जयाबतीसे 
सुप्रभ नाम के चौथे बलभद्ग तथा रानी सीता से पुरुषोत्तम 
नाम के चौथे नारायण हुए । 

मधुसूदनने पुरुषोत्तम से राज्य-कर मांगा। न देनेपर य॒द्ध 
छिड़ गया । मघुसूदन मारे गये व सातव नक गये । पुरुषोत्तमने 
मझ्न हो राज्य किया और अन्तर्मे मर कर यह भी सातये नके 
गया। सुप्रभ ने दीक्षा ले तपकर मोक्त प्राप्त किया। 

(५) भगवांन धर्मनाथ के समय में हस्तिनापुर में 
मप्रधकेटम नामका पांचवां प्रतिनारायण हुआ । तचद्दी खगपुर 
के रोजा इच्चाकुवंशी सिदसेन की रानी विजयादेवी से ९ थें 
बलभद्र सुदशुन व अ विकादेवी से प्रवे नारायण पुरुपसिंह 
हुए । 

मधुकैदसने नारायण से कर माँगा, न देने पर परस्पर 
यद्ध हुआ | कैटम मरकर नकीे गया | पुरुपसिंदद भी राज्य कर 
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अन्त में मर सांतव नरक गया। वलदेव खुदशन ने धर्मनांथ 
तीथेडूर के पास दीज्ञा ली ओर तपकर मोक्ष पधारे। 

(६) श्री अरदनांथ के तीर्थकाल में सुभौम चक्रवर्ती के 
पीछे निस भू नामका छुठवां प्रतिनारायण हुआ । तबदही चक्र- 
पुर के महाराज धरसेन के वैजयन्ती रानी से छुठने बलभद्र 
नंदिषेण और लक््मीवती रानी से छुठव नारायण पुडरीक 
हुए। इन्द्रपुर के राजा उपेन्द्रसेन ने अपनी कन्या पद्मावती का 
विवाह नारायण पुडरीक से किया | इस पर निशु भ अप्रसन्त 
हो युद्धको आया । युद्धमें निशु म मरकर नके गया। पुंडरीक 
राज्य में मोदित दो अन्त में मर कर छुठे नर्क गयां। बलभद्र 
नदिषिणने वैराग्यवान हो तपकर मोक्ष प्राप्त किग्रा । 

(७ ) श्रीमह्लिनाथ के तीर्थकालमे विज्याध पबत पर 
बलिन्द नाम के ७ थे प्रतिनारायण हुए | उसी समय बनारस 
के इृच्धाकुबंशो राजा अपिशिष के अपराजिता रानी से ७धे 

[बलमभद्र नन्दुमित्र तथा केशवती रानी से ७ थे तारायण दत्त 
उत्पन्न हुए. | 

दत्त के पास क्षीरोद्‌ नामका बड़ा सुन्दर हाथी था। 
उसे बलिन्दने मांगा | दत्तने बदले में कन्या विवाहने को कहां । 
इस शर्ते के न माने जाने पर परस्पर युद्ध हुआ। बलिन्द मर 
कर नके गया । दत्तने भी राज्य कर भागों में लीन हो अन्त में 
सातवां नक पाया । नन्दमिन्र ने तपकर मोक्ष प्राप्त कियां। 

(८) भगवान मुनिखुत्रत के तीथेकाल में लंकाके राजा 
रत्नश्नवा के केकशी रानी से ८वे प्रतिनारायण रावण हुए | 
तब ही अ्रयोध्या के राजा दशरथ के कौशर्या रानी से ८ वे 
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बलभद्र्‌ रामचन्द्र तथा सप्रित्रा रानी से ८०वे नारायण लक्ष्मण 
हुए | रामचन्द्र को रानो सोता पर मोहित हो रावण ने उसे 
दरणु किया | इस पर रामचन्द्र ने लड्ठा पर चढ़ाई की | यद्ध 
में लद्मणु ने राचण को मारा | चद नके गया। लद्मण ने सीता 
को छुड़ाया। बहुत काल तक दोनों भाइयों ने राज्य किया। 
लच्मण भोंगों में अत्यन्त लिप रहते थे। 

एक दिन किसी ने रामचन्द्र की सुत्यु की भूडी ख़बर 
लद््मण को दी, जिस फो छुनते दी एक दम शोकाकुल दो 
ज्ञान से लद्मण के प्राण निकल गये । 

रामचन्द्रने कुछ काल पीछे दीक्षाले तय रर मुक्ति पाई। 

( & ) श्रोनेमिनाथ स्वामीके समय में मगध का राजा 
जरासभध नौवाँ प्रतिनारायय हुआ। उसी समय मथुरा के 
यहुवंशी महाराजा वहुदेव के रानो देवकी से श्रीकृष्ण नामके 
नौचे नारायण हुए | 

राज्ञा कंस देवक्षी के पुत्रों का शत्न था। इससे उसके 
भय से बछुदेव ने पेद। होते हो कृष्ण को जमना पार ब्नजञ में 
ले ज्ञाकर पक नन्‍्द गोपाल को पालने के लिये लोप दिया। 

मद्दारांज् वछुदेवकी दूसरी रानी रोहिणीसे £वें वलभद्र 
पृञश् नाम के हुए । किसी कारण से कल ने कृष्ण का जन्म 
ज्ञान लिया | तब कृष्ण के मारने के लिये अनेक उपाय किये, 
पर थे सब निष्फल हुए | 

जब कृष्ण सामथ्यंवान हुए तब पहिले ही उन्होंने कंस 
को यद्ध में मारा कंसको रानी जोवचशाने अपने पिता प्रति 
तारायण जराखंध को पति के मरण का द्वाल खुनाया। जरा- 
सन्ध ने अपने पुत्र फालयवन को युद्ध के लिए भेजा। शत्रु 
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को बलवान जानकर यादवों ने सरीपुर हस्तिनापुर व मथुरा 
को छोड़कर समुद्र के पार द्वारकानगर में बास किया। वहीं 
श्री नेमिनाथजी का जन्म हुआ | 

कुछ काल पीछे जरासन्ध कृष्ण के मारने के लिये सेना 
लेकर चला | इधर कृष्ण ने भी सेना ले पांचों पाण्डब्रों के 
साथ कुरुचोत्र में आकर जरासन्ध की सेना के साथ यद्ध 
किया। अन्‍्तमें जरासन्ध ने खुद्शनचक्र चलाया; वह रृष्ण के 
हाथ में आगया, उसी से ही कृष्ण ने जरासन्ध को मारा | 
बह मर कर नके गया, फिर कृष्ण ने तीन खण्ड राज्य पाकर 
द्वारका लौटकर, नारायण पद्म बल्देव सहित राज्य किया । 
इनका शरीर नील वर्ण का था| कृष्ण की रक्मणी आदि आठ 
पटरानियां थी । , 

नेमिनाथ जी को अधिक प्रतापी ज्ञान कृष्ण ने कुछ 
ऐसी चेष्टा की जिससे नेमिनाथ चैराम्यचान हो, मुनि हो तप 
करने लगे। इधर बलदेव और नारायण राज्य करने लगे। 

कृष्णके मोक्षगामी जस्बू प्रद्युम्न आदि पुत्र हुए। कृष्ण 
ने पाण्डवों को सहायता देकर कोरवो का विध्यंस कराया और 
पाण्डवों को राज्य द्लाया। अन्त में एक दफे कोई ऋद्धिधारी 
तपस्ची द्वीपायन द्वारका के बाहर तप कर रहे थे । उन पर 
याद्वों के बालकों ने उपसग किया | मुनि को क्रोध आंगया, 
जिससे द्वांरका भस्म होगई | बड़ी कठिनता से कृष्ण, बल्देव 
भागकर बचे | 

कौशांम्बी के एक बन में पहुंचे | वहां कृष्ण का भाई 
जरत्कुमार, जो बहुत वर्ष पहले बाहर निकल गया था और 
कुसंगतिमें पड़ शिकार खेलने लगा था, रहा करता था। कृष्ण 
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ज्ञी बनमें प्यास से पीड़ित हो सोगये थे, वर्देवज्ञी पांनी लेने 
गये थे। जरत्कुमार ने दूरसे ऋष्णकों सुग जानकर बाण भारा, 
जिससे कृष्ण का देद्दान्त होगया। 

बल्देवजी ने भी कुछ काल पीछे सुनित्रत लिये और वे 
पाँचवथे स्वर्ग पधारे। पांचों पाण्डवों ने दीत्ताली और सच्रु जय 
पर्वत पर ध्यांन कर युधिष्टिर, भीम, अज़ुन ने मोक्त पाई तथा 
नकुल सहदेव सर्वार्थलिद्धि पधारे। 


८१. जेनियों के तिहवार 


जिन २ मितियाँ में जिस २ तीर्थंड्डर ने मोक्ष पाई है थे 
सब ही उत्सव के योग्य हैं। वर्तमान में नीचे लिखे दिवस 
अति प्रसिद्ध हैं ।-- 

(१) कार्तिक, फागुन, आषाढ के अन्त के आठ दिन, 
जिनको आष्टान्हिका व नन्दौश्वर पर्ध फहते हैं । 

(२ ) कार्तिक बदी १४ अर्थात्‌ निर्वाण चौद्स, जिसकी 
पिछली रात्रि को श्री महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया । 

(३) कार्तिक वदी ११--गोतम स्वामी ने केचलक्ञान 
पाया । 

(४ ) चैत्रसुदी १३--भआ, रो मद्यावीर भगवान का 
जन्म दिवस | 

(५) वैशाज छुदी ३ ( अक्षय तृतीया )--ऋषभदेव 
को श्रेयांस द्वारा भ्रथम म॒निदान इस ही दिन हुआश्ना । 

(६) जेठ सुदी ४--शासुत्र पूजन का पवित्र दिन । 

(७ ) भ्रावण छुदी १४--रक्षावंधन पे; इस दी दिन 
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श्री विष्युकुमार मुनि द्वारा ७०० मुनि संघ को भ्रप्नि से 
बचाया गया था। ४ 

(८ ) भादों बदी १ से भादों खुदो १५ तक-षोडश 
कारण बत, जिसका प्रारम्भ श्रावण सुदो १५ से होकर समाप्ति 
कुआर बदी १ को होती है । 

(& ) भादों खुदी ५ से भादों छखुदी १४ तक--दश 
लक्षण पर्व । 

( १० ) भादों छुदो १०--खुगन्ध वा धूप दशमी । 

(११ ) भादों छुदी १३, १४, १४--रत्नत्रय ब्त; प्रारम्भ 
भादों खुदी १२ समाप्ति कुधार बदी १। 

(१३ ) भादों खुदी चौद्श--अनंत चौदश, दशलाक्षणी 
का अन्त दिवस | 


८२, जैनियों के भारतवर्ष में प्रसिद्ध कुछ तीर्थ 
व अतिशय चकेत्र 
(१) बंगाल, विद्र, उड़ीसा प्रान्त-- 


१, श्री सम्मेद शिखर पवेद या पाश्वंनाथ हिल- -यहां 
से सदा दी भरतक्ेत्र के २४ तीथेंकर मोक्ष जाया करते है। 
इस कह्पकांल में किसी विशेषता से श्री ऋषभ, वाखुपूज्य, 
नेमिनाथ और श्री महांवीर के सिवाय २० तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त 
हुए । यह सर्ण पर्गत परम पविन्न माना जाता है। जैन लोग 
नड्ढे पैर यात्रा करते हैं, भोजनादि नीचे उतर कर करते हैं । 
ई० आई० रेलवे के ईसरी स्टेशन से १२ मील हृज़ारीबाग 
ज़िले में है। 
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२, पन्दारगिरि--भागल्पुर से करीब ३० मौल एक 
रमणीक पर्जत है । इसी से श्री वांझुपृज्य सगवान ने मोक्ष 
प्राप्त की थी । 

३, चंपापुर--भांगलपुर से ४ मौल, नाथनगर स्टेशन 
से १ मील । यहां श्री वाछुपूज्य भगवान के गर्भ, जन्म, तप, 
ज्ञान, यह चार कल्याणक हुए हैं। 

४, पावापुर--विद्दार स्टेशन से ७ मील । यहां श्री 
महावीर भगवान ने मोक्ष प्राप्त की है| | 

४, कुएडलपुर--पावापुर से १० मील के करीब । यहाँ 
श्री महावीर भगवान का जन्म प्रसिद्ध है # 

६, राजगृह और विपुलाचल आदि पांच पर्बंत-- 
विहार लाइन में राजग्रद् स्टेशन है । यहां श्रेणिक आदि 
अनेक जैन राजा हुए है । महावीर स्वामी का समवशरण 
आया है । 

यहां से श्री गौतठम गणधर, श्री जीवंधर कुमार आदि 
अनेक महात्माओं ने मोक्ष प्राप्त की है। श्री मुनिश्ुुव॒त नाथ 
तीथंकर का जम्मस्थान है। 

७, गणांवा--राजग्ृद से ५. मील के करीब । यहां भ्री 
गौतम स्वामीने तप आदि किया है। नवादा स्टेशन है। 

८. श्री खण्ठगिरि उदयमिरि---उड़ीला के झुवनेश्वर 

# नोट परन्तु उनका जन्मस्थान मुझ्ञफ्फरपुर ज़िले 
में बसाढ़ आम के पास होना चाहिये । वहीं स्थान बनना 


चाहिये । 
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स्टेशन से ५ मील | यहाँ बहुत प्राचीन ग्रुफाएं हैं, अनेक 
साधुओं ने ध्यान कियां है। सन्‌ ई० से १४० वर्ष पूर्ण का जैन 
राजा खारवेल का शिक्षालेख द्वाथी-गुफा में है । ती्थंड्डरों की 
मूर्तियां चिन्ह सद्दित कोरी हुई हैं । 

(२ ) युक्तभाँत- । 

( १) बनारस--यहाँ भी छुपाश्म॑तांथ ७ थे तोथेकर 
का अन्मस्थान भदेनी घाट पर है। यहीं द्गिम्वर जैनों का श्री 
स्थाद्वाद महाविद्यालय है, जो सन्‌ १६०५ ई० में स्थापित 
हुआ था । भेलू पुरा में श्री पश्वेनाथ रश्वें तीर्थंकर का 
जन्मस्थान है। 

(२ ) चन्द्रपुरी--बतारस से १० मील के करीब गद्जा 
तट पर श्री चन्द्रप्रभु ू वे तीथंकर का जन्म-स्थान है। 

( ३ ) सिहपुरी--बनारख से ६ मौल भी श्रेयांसनाथ 
११ थे तीर्थडडुर फा जन्म-स्थान है। 

(४ ) खखुन्दी या किस्किन्धाएुर--चुनखार स्टेशन 
से २ मीज़्, गोरखपुर से ३० मील | यहाँ भ्ोपुष्पदन्त मगवान 
& थे तौर्थेड्वर ने जन्म प्राप्त किया था | 

(५ ) कुह्दआ---सलेमपुर स्टेशन से ५ मीज् गोरखपुर 
से ४६ मील । यहां एक जैन मानस्तम्म २७॥ फुट ऊंचा है। 
श्री पार््गनाथ की मूर्ति अद्धित है। इस पर गुप्त सं० १४६ व 
४५० सन्‌ ई० का शिलालेख है। 

(६ ) कोसाम या कौशाम्बी--ज़िला प्रयाग मह्यानः 
पुर से १२ भील | यहां भ्री पद्मप्रभु भगवान दंठे तीअकर का 
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जन्म हुआ है । बहुत प्राचीन स्थान है। यहां सन्‌ ई० से दो 
शताब्दि पहिले के जैन शिलालेख हैं ।* 

(७ ) अयोध्या--यहाँ श्री आदिनाथ, अजितनाथ, 
अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ व शनन्तनाथ ऐसे ५ तीर्थंकरों का 
जन्म स्थान है। यहाँ सदा ही भरत क्षेत्र के तीथेकरों का जन्म 
दुआ करता है, किन्तु इस कटप में यहाँ केवल ५ द्वी जन्मे । 

( ८ ) आवस्ती--या सद्देठमहेठ ज़ि० गोडा--बल- 
रामपुर से १२ मील। यहाँ श्री समवनाथ तौखरे तीर्थंकर 
का जन्म हुआ है । 

(६ ) रल्पुरी--फैज्ञाबाद से कुछ दूर छुद्दावल 
स्टेशन से १॥ कोल । यहाँ १५वें तीर्थंकर भ्री धर्मनाथ का 
जन्म हुआ है। 

( १० ) कम्यि [--ज्विला फुर ख़ाबाद, कायमगञ् से 
६ मील | यहाँ श्री विमज्ञनाथ ११वें तीर्थंकर ने जन्म प्राप्त 
किया था। 

(११ ) अहिछन्न--घरेली ज़िला आँवला स्टेशन से 
६ मौल | यहाँ श्री पाश्णंनाथ सगवान को कमठ ने उपसर्ग 
किया था | तब धररोन्द्र प्मावत्ती ने उनकी रक्षा की थी ओर 
उनको यहाँ केवलज्ञान प्राप्त हुआ थां, ऐसा प्रसिद्ध है। 

( १२ ) मथुरा--चौरासी | यहाँ अन्तिम फेवली जस्वू- 
स्वामी ने मुक्ति प्राप्त की है । 

( १३ ) हसितिनापुर--मेरठ शहर से २४ मील । यहां 
श्री शान्तिनाथ, कु थुनाथ, अरदनाथ १६, १७, १८ थे तीर्थंकरो 
के जन्म आदि चार कल्यांणक हुए हैं। 
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(१४ ) देवगहु--ज्िला झाँसी जांखलौन स्टेशन से ८ 
मील | यहाँ पहाड पर वबंहुतसे दर्शनीय जैन मन्द्रि व शिला- 
लेख हैं| कि 
( ३ ) राजपुताना, मालवा, मध्य भारत-- 

१, श्रमशगिरि--सोनागिरि ( दतिया स्टेट ) से २ 
मील । यहां से नक्न, अनग कुमार व पांच करोड़ मुनि 


मुक्त हुए हैं । 
२, सिद्धवरकूट--ईन्दौर स्टेट, मोरटक्कों स्टेशन से 


, ७ मील, नवंदा पार । यहाँ से दो चक्रवर्ती, १० कामदेव व 
“ई॥ करोड़ मुनि मुक्ति पधारे हैं। 
३, बड़वानी--चूज्गिरि वावनगजा, मऊ छावनी से 
४० मील। यहां श्री मेघनाथ,कुम्मकरण आदि ने मुक्ति पाई है व 
| चौरासी ,फुट ऊँची श्री ऋषभदेव की सूर्ति बहुत पुरानी है । 
४, महावीर जी--मद्दावीर रोड स्टेशन (जयपुरस्टेट) 
से ३ मील | यहाँ श्रीमहाबी रजी की अतिशय रुप मूर्ति है। 
४, आब्‌ जी--आबू रोड से १८ मील पव॑त है। बड़े 
अमृल्य जैनमन्दिर हैं| 
६, केशरिया जी--उद्यपुर से चाज्ञीस मोल । यहां 
अतिशयरूप श्री ऋषभदेव की मूर्ति है। 


(४ ) परध्य प्रान्त बरार--- 
१, कु ढल्लपुर--दमोद्द से १६ मील । यहाँ पत पर 
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भ्री मद्ाबीर स्वामी की अतिशय रुप सूर्ति है बबहुत से 
मन्व्रि है । 

२, रेसंदीगिरि या नेनागिरि--लागर से ३० मौल, 
बलपतपुर से ८ मील | यहां से वरद्त्तादि घुनि मोक्ष गये हैं। 
पच्त पर २५ मन्दिर है। 

३, द्रोणगिरि--प्रम लंदधा सागर से ६६ मीज्त | 
यहाँ से गुरुदत्तादि मुनि मोक्ष पधारे हैं। २५ जैनमंदिर हैं । 

३, मुक्तागिरि--एत्रिचपुर स्टेशन से १२ मील । यहाँ 
३॥ करोड़ मुनि मुक्ति गये हैं| पर्वत पर वहुत मन्दिर हैं। 

४, गमटेक--तागपुर से २४ मील, रामटेक स्टेशन से 
३ मील | यहाँ शान्तिनाथ जी की अतिशयरूप मूर्ति है। 

६, भातकुली--अमरावती से १० मील । यहाँ भी 
मनोक्ष ऋषभदेव की मूर्ति चौथे काल फी है । 

७, अन्तरीक्षपाश्बेनाथ--श्रकोल्ा से १६ कोस। यहां 
श्री पार्श्यनाथ की सूर्ति लिरपुर श्राम में अतिशयरूप है। 

८, मकसीपाश्वेनाथ--ज़िला डज्जैन मकसोस्टेशन से 
थोडी दूर । यहां चौथे काल की पाएवंनाथ ज्ञी की मूर्ति है। 


( ४ ) बम्बई प्रान्त-- 
१, तारब्ा--वारक्ञा हिल स्टेशन से ३ मील | परत पर 
से वरदत्त, सागरदत्त तथा ३॥ करोड़ मुनि मुक्ति पधारे है। 
२, सेत्र जय--पाछ्तौताना स्टेशन प्चेत से श्री युधि- 
छिर, भोमलेन, अछ्लुन, ये तीन पापडव व ८ करोड़ मुनि मुक्ति 
पधारे हैं । 
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३, गिरनार--जूनागढ़ से ४ मील । यहाँ से भरी नेमि 
नाथ सगवान व प्रद्यस्त आदि ७२ करोड मनि मक्ति पहुँचे है । 

४, पावागढह--ल्लेशन से २ मील । यहां से रामचन्द्र के 
सुत लव, कुश व ५ करोड़ मनिशमक्ति पधारे है। 

ध, गजपन्था--नाखिक से & मील्। यहां से बलभद्रादि 
८ करोड़ मुनि मुक्ति पधारे हैं । 

६, मांगीत्‌ गी--नासिक ज़िला मनमाड़ स्टेशन से ४० 
मील । यहां से श्री रामचन्द्र, हनूमान, छुप्नीच आंदि &8 
करोड़ मुनि मुक्ति गये हैं। 

७, कुन्थलगिरि---वारखी टाउन स्टेशनसे २५ मील | 
यहां से श्री देशभूषण मुनि मुक्ति पधारे हैं। 

८, सजोत---गुजरात में अकलेश्वर से ५ मील । यहाँ 
श्री शीतलनाथ की प्राचीन दिव्य मूर्ति दर्शनीय है । 


(६ ) दक्षिण मद्रास आदि-- 


श्रवशवेलगोल--जैनबद्दी मैसूरस्टेट मंद्गिरि सटे 
शुन से १२ मील । यहाँ भरी बाहुबलि या गोम्मटस्वामी की 
५६ फुट ऊँची दशनीय भूर्ति है। 

२, मलवद्री--मज्ञक्तोर स्टेशन से २२ मौल। यहाँ रत्न- 
विम्ब व श्री धवलादि पअन्ध दर्शनीय हैं। 


३, कारकल--भ््‌ लबद्रीसे १२ मील। यहाँ भी रे२ फुट 
ऊँची श्री बाहुवलि की सूर्ति है। 


४१ एनर--यहाँ भी श्री बाहुबलि की २८ .फुर ऊँची 
मूर्ति है । 
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वि पोमूरहिल---कांचीदेश स्टेशन तिडिवनम्‌ से २४ 
मील यहाँ भी कुन्दकुन्दाजीय जी की तपोभूमि व स्वर्ग 
गमन स्थान है। 


८रे, जेनियों के कुछ प्रसिद्ध आचाय व 
उनके उपलब्ध ग्रन्थ 


१, भी कुन्दकुन्दाचाय--विं० स० ४६। श्री पश्चास्ति- 
काय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड़, रयण- 
सार, द्ाद्शभावना । 

२, श्री उम्रास्वामी--वि० सं० ८१। श्री तत्वार्थदत्र 

३, बहकेर स्वामी--ओ्री मुज्लाचार | 

४. भ्री पुष्पदनन्‍्त भूतबलि--भ्री धचल, जयघबल, 
महाधवल | 

५ श्री समस्तभद्वाचार्य--वि० द्वि० श॒ताब्दि, स्वयंभू- 
स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, रत्तकरण्ड भ्रांवकाचार, २४ जिन 
स्तुति, युक्ताउशासन | 

६, शिवकोटी--वि० द्वि० शताब्दि, भगवती आरा- 
घनासार । 

७. भरी पूज्यपांद--विं० चतुर्थ शताब्दि | समाधिशतक, 
इष्टोपदेश, सवांथसिद्धि, मैनेन्द्रब्याकरण, भ्रावकाचार | 

८. भ्रीमाणिक्यनन्द्--वि० छुठी शताब्दि । परीक्षा 
मुख, न्यायसूज । 

&, श्री अकलइ्ुदेव--वि० अ्रएम शताब्दि | राजवातिक, 
अप्टशती । 
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१०. श्री जिनसेनाचारय--वि०अप्टम श॒ताब्दि | श्री आदि 
पुराण, जयधवल ठीका का भाग | 

११. प्रभाचन्द्र--भ्री प्रमेयकमल मातंएड | 

* १३ पुष्पदल्तकबि--प्राकृत मद्ापुराण आदि | 

१३ श्री ज्ञिनलेनाचायं--वि० अप्टम शताब्दि। श्री 
दरिवंश पुराण | 

१४, श्री गुणभद्गाचाय--वि० नवम शताब्दि । श्री- 
उत्तर पुराण, आत्मातुशांसन, जिनद्त्त चरित्र । 

१५. श्री विद्यानन्दि--बि० नवम शताब्दि। आप्त- 
पर्यक्षा श्लोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्षा, अष्ठसदस्ती, पत्न- 
परीक्षा | 

१६, श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती--वि० दशम शता- 
बिद | श्री गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणांसार, त्रिलोकसार, 
द्रव्य संग्रह | 

१७, श्री अस्ृतचन्द्रआचाय--वि० दृशम शताब्दि । 
पश्चास्तिकाय, प्रवचनसार, खमयसार पर संस्कृत वृत्ति, 
तत्वार्थलार, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 

१८, श्री देवसेनाचारय--वि० दशम शताब्दि । आलाप- 
पद्धति, तत्वसलार, दर्शनसार, आराधनासार | 

१६. श्री जयसेनाचाय--घि० दशमशताब्दि । प्रचचन 
सार, पश्चास्तिकाय, समयसार पर सस्क्ततवृत्ति | 

२०, अप्रितगति-वि० ११ शतान्दि । भ्रावक्राचार, 
सामायिकपाठ, धर्मपरीक्षा, छुमाषितरत्नसंदोद । 

२१. शुभचन्द्र--वि० ११ शताव्दि । श्री शानाणंव | 
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८४, जेनियों में दिगम्बर या 
श्वेताम्बर भेद 


यह पहिले ही कहा जा चुका है कि जैनधर्म अनादि है 
वथा इतिहासकी जोजके बाहर है| प्राचीन सनातन जैनमार्ग 
यही है कि इसके साधु नप्म होते हैं तथा जहांतक बस्र त्याग 
नहीं करसकते थे, वहां तक ग्यारह प्रतिभा रूप श्रावकका ब्नत 
पालन होता था | 

श्री ऋषम देव से श्री महावीर तक वरावर यही मार्ग 
जारी था| श्री महावीर के समय मेँ जैन मत को निम्न स्थ मत 
कहते थे, जैसा बौद्धों की प्राचीन पुस्तकों से प्रभट है। उस 
खमय दिगस्वर या श्वेतास्वर नाम प्रसिद्ध नहीं थे | सम्बत्‌ 
रहिन प्राचीन जैन मूर्तियां ज्ञो विक्रम सम्बत्‌ के पूषे की या 
चतुर्थ काल की समभी जाती हैं ( ज्ञय लेज लिखनेका रिधाज 
न था ) सब नप्म ही पाई जाती हैं। 

श्री सम्मेद शिखरके पास पातगंजमें जो द्गिस्वर जैन 
मन्दिर है उस में श्री पाश्वंनाथ की सूर्ति ऐसी ही है | विद्दार 
के मानभूम ज़िले में देवलटान श्राम में जो प्राचीन दिगम्वर 
जैन मन्दिर है उस में मुख्य ऋषभदेव की अन्य तीर्थड्डर 
सहद्दित मूर्ति सम्वत्‌ रहित बहुत प्राचीन नप्न हीं है। 

श्री भद्गधाइ श्रुतकेवली के लमय में महाराज चन्द्रगुप्त 
मौथ्ये के राज्य में ( सन्‌ ई० से ३२० वर्ष पहिले ) मध्य देश 
में १२ वर्ष का दुष्काल पडा । दुष्काल के पांरम्भ में ही भ्रो 
भद्गबाह भ्रुतक्रेवली ने, जो २७००० शिष्यों सहित वहाँ मौजूद 
थे, स्व संघधको यह आशा दी कि इस समय सर्च सह को दक्तिण 
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में जाना चाहिए । क्योंकि वहाँ जैन बस्ती बहुत है, वहाँ 
आद्वार आदि फी कठिनता नहीं पड़ेगी । तब आंधे सद्ठ ने तो 
आज्षा मानली, किन्तु आधे ने न मानी । वे आधे वही रहे । 
कालान्तर में दुष्कांल पड़ने पर वे अपने साधुके चांरिन्र को 
न पाल सके। शिथिलतायें हो गई । वक्ष कन्घे पर डालने त्गे। 
भोजन लाकर एक स्थान पर खाने लगे | कुत्तों से बचने के 
लिए लाठी रखने लगे । उन को लोगो ने अद्धेकालिक प्रसिद् 
किया । 

डुष्काल बीतने पर जब मुनि संघ लौटा, तब बहुतो ने 
प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि की | शेषों ने हठ किया | शिथि- 
लाचार चल्लता रहा | विक्रम सम्बत्‌ १३६ में श्वेत ब्न धारण 
करने से एवेताम्बर नाम पड़ा । तब से जो प्राचीन निग्नेथ मतके 
अल्ुयायी थे उन्होंने अपने को द्गिम्बर प्रसिद्ध किया श्रर्थात्‌ 
जिनके साधुओं का दिशा दी वल्न है । 
| पहले श्वेताम्वरों की बहुत कम प्रसिद्धि रही | बीर 
सम्धत्‌ &०० के अनुमान गुजरात के बर्ल्नभीपुर में श्रीयुत 
देवद्धिगण नाम के एक श्वेताम्बर आचाय ने अपने यतियों की 
सभा करके प्राकृत भाषामें प्राचीन द्वादशांग बाणी के नाम से 
अपने आचारांग आदि ग्रन्थ बनाए। ये वे नहीं दें जिनको 
१८००० आदि पदों में संकलन किया गया था | इन भ्रन्‍्थों में 
इन्होंने बहुत सो बाते द्गिम्बरों से भेद रूप लिद्ध कीं, जिनमें 
से कुछ ये हैं-- 

१, सवस्त्र साधु होकर महाब्रत पालना | 

२, भिक्षा मांग कर पात्र में लाना थ एक नियत स्थान 
पर एक या अनेक दफ़े जाना । 
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३. स्त्री को भी मुक्ति पद होना | दृष्टान्त में १६८ तीर्थ 
डर मल्षिनाथ फो मल्लि तीथंकरी लिखना। प्राचीन जैन 
आम्नांय में रुत्री उस ध्यान की योग्यता नही रख सकती, जिस 
से केवलशान होलके । इसलिये स्त्री का जीव आगे पुरुष भव 
पाकर ही महात्रत पाल मोक्ष जा सकता है। 

४. केवलीभगवान अरहंत को भी ग्रास रूप साधारण 
मलुष्यों के समान भोजन पान करना, मलसूत्र करना, रोगी 
होना । प्राचीन जैनमत में फ्रेवली परमात्मा के अनन्त शान, 
अनन्त देन, अनन्त सुख, अनन्त वल प्रगट होजाने से उनकी 
आत्मा में न इच्छाएँ होती हैं और न निबलताएँ। उनका सश- 
रीर अवस्था में शरीर कपू रवत्‌ बहुत ही निमंत्र दोजञाता है। 
उसमें घांतु उपधातु बदल जाती है । तब जैसे चृत्षों का शरीर 
चहूँ ओर के परमाणुओसे पुष्टि पाता है, उसी त्रद्द केवलीका 
शरीर दीर्घ काल रहने पर भी चारो तरफ के शरीर योग्य पर- 
माणुओं के भ्रहण से पुष्टि पाता है। केवली के शरीर में न 
रोगादि होते और न मलसूत्र होता है । 

५. मूर्तियों को लंगोट सदह्दित ध्यानाकार वनांकर भी 
उनके ग्रहदस्थके समान मुकुट आदि आभूषण पहिनाते, शटंगार 
करते, अ्रतर लगांते, पान खिलांते हैं । दिगम्बर जैन 
मूर्तियाँ नम्म ध्यानाकार खड़े व बैठे आसन होती है. । 
उनमें कोई घस्त्र का चिन्ह नहीं होता नवे अलंकृत की 
जाती हैं ! 

६ काल द्रव्यकों कोई २ श्वेताम्बर ग्रन्थकार निश्चय से 
स्वीकार नहीं करते। फेवल घड़ी घण्टा आदि व्यवहार काल 
मानते हैं। द्गिम्वर जैन काल द्वव्य को द्वव्यों के परिवर्तन 
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का निमिनज्त कारण मानकर अवश्य उसकी सत्ता र्वौकार 
करते हैं। 

७. महाबीर भगवान का ब्राह्मणी के यहां गर्भ में आना 
और इन्द्र के द्वारा गर्भ दरण कर धिशला के गे में स्थापन 
फरना, द्गिम्बर जैनी इसे स्वीकार नहीं करते। भिशला के 
गर्भ में ही वे आये थे । 

८ भ्री महावीर भगधानका विधाद् हुआ था। दिगस्वर 
जैनी कहते हैं कि वे कु बारे दी रहे और तप धारण किया। 

इत्यादि कुछ बातोंमें अन्तर पडा | सात तत्व, नौ पदार्थ, 
वाईस परीषह, पांच मद्दाबत, आदि सर्च ही जेनी मानते हैं। 
श्री उमास्वामी महाराज़ सम्बत्‌ परे में इये हैं, उन्होंने जो 
तत्वाथथेसूत्र रचा है, जिस की मान्यता दिगम्बरों में बहुत 
अधिक है, उसको श्वेताम्बरी भी मानते हैं। यद्दी इस बातका 
प्रमाण है कि उस समय भेद्‌ बहुत स्पष्ट नहीं हुआ था, पीछे 
से कुछ सूत्रों में परिवर्तन दुआ है। 

इनके यहां बड़े प्रसिद्ध आचाय १३ चथीं शर्ताब्दि में भ्री 
हेमचन्द्र जी हुए हैं, जिन्दाने बहुत से संस्कृत में भ्रन्थ रचे 
और राजा कुमारपाल जैन की लद्दायता से ग्रुज़रातमें धर्मका 
बहुत विस्तार किया | तब ही से श्वेताम्त्रोक्ी बहुत प्रसिद्ध 
हुई है। इन्ही में से स्थानकवासी या ढ़ ढिये १४ वीं शताब्दि 
में इये है, जिन्होंने मूर्ति मानने का त्याग किया और जो सबख्र 
साधुओं को ही तीर्थड्वर के समान मान कर पूजते हैं | अन्तर 
यह है कि साधु लोग मलीन बस्र पहिनते और मुंह में पट्टी 
वांधते हैं, इस भाव से कि कोई कीट न चला जाबे। भोजन 
नीच, ऊँच जो देवे उसी से ले लेते हैं। 
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भावार्थ-जैनियों में दो बड़े ९ भेद हैं | एक दिगस्वर 
दूसरा श्वेताम्बर। श्वेतास्वर थोड़े काल से शांयद वहुत 

ईसा की पाँचरवीं शताब्दि ले प्रगट हुये हैं। द्गिम्बर 
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निश्चय से करीब २ थे ही निम्नन्थ हैं जिनका वर्णन बोद्धों की 
पालोपिटको ( पुस्तकों ) में आया है और ये लोग इस लिये 
सन्‌ ई० से ६०० बर्ष पदलेके तो होने दी चाहिये । राजा अशोक 
के स्तंभों में भी निग्न न्थों कां लेख है । (शिलालेख नं० २० ) | 

श्री महावीर जी और उनके प्राचीन मानने वाल मेँ 
नम्म भ्रमण करने की क्रिया का होना एक वहुत ही प्रसिद्ध 
बाहरी विशेषता थी, जिससे शब्द द्गिम्व॒र चना है | 

इस किया के विरुद्ध गौतम बुद्ध ने अ्रपने शिप्यों को 
खास तौर से चिताया था, तथा प्रसिद्ध यूनानीं शब्द जैन 
सूफी में इसका चर्णन है। मेगस्थनीज़ञ जो ( राजा चन्द्रगुप्त के 
समय सन्‌ ६० से ३२० धर्ष पदले भारतमे आये थे) ने इस शब्द 
का व्यवद्दार किया है। यह शब्द्‌ बहुत योग्यता के साथ 
निर्मनन्थों को ही प्रमट करता है। 
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भावाथे---जैनियों में दो मुख्य भेद है--द्गिम्यर और 
श्वेताम्बर | दिगम्वरी बहुत प्राचीन मालूम दवोते हैं और बहुत 
अधिक फैल्ले हुए हैं। सब दक्षिण के जैनी दिगम्बरी मालूम 
होते है । यद्दी हाल पश्चिममारत के वहुन जैनियों का है । 
हिन्दुओं के आचीन धार्मिक ग्रन्थों में जैनियों को साधारणता 
से दिगस्वर या नम्न ही लिखा है| 


( ८४ ) श्रीमहावीर स्वामी के समय में 


इस भरतकेत्र के प्रसिद्ध राजा 


जैनियोके कुछ पुरायोके देखनेसे ज्ञो नाम उन राजाओं 
के विद्त हुए है जो श्री महावीर स्वामी के समय में थे, 
नौचे दिये जाते हैं-- 

(१ ) मगधदेश--राजगृद्दी का राजा भ्र णिक या चिम्तर 
सार-जिसका कुल जैन था। कुमार अवस्था में वौद्ध हो गया 
था, फिर जवानीमें जैन होगया। यह भविष्य २४ तीर्थड्डरों में 
पहला पद्मनाभवीर्थंड्रर होगा । ( इसका विस्तृत ज्ञीवन चरिद्र 
अलग पुशतकाकार छुप गया है । उसे मँगाकर पढ़ो ) 

(२) सिंघुदेश--वैशाली नगर का सोमवन्शी राजा- 
चेटक जेनी था। डस की रानो भद्गा से निम्त १० पुत्र थे-- 

धनदृत्त भद्गदत्त, उपेन्द्र, खुदत्त, सिंहभद्र, सुकभोज, 
अकंपन, खुबतद्, प्रसक्षन और प्रभास । 

इनमें अकंपन और प्रभास का नाम भ्रोमद्दावीर स्वामी 
के ११ मुख्य साधु अथांव गणधरों में है ( यह सिंधु देश 
पञ्माव के उधर सिंघु नदी के पास मांलूम होता है )। 

इस की ७ पुत्रियां यह थीं-- 


( २१६ ) 


प्रियकारिणी-जो नाथवंशी कुडपुर ( ज़िला 
मज़पुफुरपुर ) के राजा सिद्धार्थ जनी को विवाद गई थी व 
ज्ञो श्री मद्दावीर स्वामी की माता थी । 
२. सृगावती--वत्लदेश के कौशाम्वी नगर के चन्द्रवंशी 
राजा श॒तानीक जैनको विदाही गई थी । 
३. खुप्रभा-जों दशाणंदेश ( मंद्सौर के निकट ) के 
हेरकउ्छु नगर के सू्यचंशी जैनी राजा दशरथ को विवाही गई। 
४. प्रभावती--ज्ञों कच्छ ठे शके रोरूक नगरके जैनी राजा 
उद्यनकों विवाही गई। 
पू, ज्येष्ठा-“जिसकों गंधार देश (कन्धार) के महीनगर 
के राजा सात्यक ने मांगी थी | 
६. चेलना--जो राजगृह के राजा श्रेणिक था विस्वसार 
को विवाद्दी गई। 
७. चन्दना-जो विवाह न कर आर्थिका हो गई । 
( उत्तर पुराण पर्व ७५ श्लोक १ से ३५ ) 
(३) हेमांगदेश--राजपुर का राजा सत्यंघर व पुत्र 


जीवन्धर जैनी | (उत्तरपुराण पव ७४ ) " 
(४ ) विदेहदेश-राजपुर का राजा गरेन्द्र 
( ड० पु० पथ ७५ ) 


(५ ) चंपानगरी- का राजा जैनी श्वेतवाहन, फिर जैन 
सुनि धमरुचि। 
(3० पु० पर्व ७६ श्लोक ८-६ ) 
(६ ) खुरम्यदेश--पोदनापुर का राज्ञा विद्रद्गाज-। 
(७) मगधदेश--उुप्रतिष्ठ नगरका राजा जयसेन जैनी । 
( उ० पु० पच ७६ श्लोक २१७-२२१ ) 


( २१७ ) 


(८ ) पलल्‍लवदेश--चनन्‍्द्राभा नगरी के राजा धनपति । 


( क्षतन्चूडामणि लं० ५ ) 
( & ) दक्षिण--क्षेमपुरी का राजा नरपतिदेव । 
( क्ष० चू० ल० ६) 
( १० ) मध्यदेश--हैमाभा नगरी का राजा दढ़मित्र । 
( क्ष० चू० ले० ७ श्लोक दि: 


(११ ) विदेहदेश--धरणीतिलकानगरी का जैनी राजा 


गोविन्द्राज । 


€ क्ष० चू० लं० १० श्लोक ७-८-६ ) 

( १२ ) चन्द्रपुर का राजा सोमशर्स्मा । 

( श्रेणिक चरिश्न सर्ग २ ) 
( १३ ) चेशुपन्ञ नगर का राजा चछुपाल । 

( श्रेणिक चरित्र पव ५ ) 
(१४ ) दक्षिण केरला का राजा मुगांक जैनी । 

( श्रेणिक चरित्र पे ६) 
(१५ ) हंसद्वीप का राजा रत्नयूल। 
(१६ ) कलिगदेश के दन्तपुर नगर का राजा धमंघोष 


जैनी, फिर दि० जैन मुनि दोगये। 


( श्रे० च० सर्ग १० ) 
( १७ ) भूमि तिलक नगरका राजा बसुपाल जैनी, पौछे 


यददी जिनपाल नाम के मुनि हुए । 


( श्रे० च० सर्ग १० ) 
( १८ ) फोशाम्बी (प्रयाग के पास) के राजा चंडप्रद्योत 


( श्रे० च० सभ १० ) 


( २१८ ) 
(१६) मणिवतदेश में दारानगर का जेनी राजा मणि- 


माली, पीछे मुनि हुए । ( श्रे० च० सर्ग ११ ) 
(२०) हस्तिनापुर का राज्ञा चिश्वसेन । 
( श्रे० च० सर्ग ११ ) 


(२१) प्मरथ नगर का राजा वछुपांल। 
( श्रे० च० सगग ११ ) 
(२२) अबन्ती ( मारवा ) देश में उज्जयनी का राज्ञा 
अवनिपाल जैनी | 
( घन्यकुमार चरित्र झ० १ ) 
(२३) मगधदेशकी भोगव्ती नगरीका राज़ा कामधृूष्टि | 
( घन्यकुमार चरित्र अ० ४ ) 
नोट--जिन राजाओं के जैनी होने में संशय था उन के 
आगे जैनी शब्द नही लिखा गया है। 


८६. श्री महावौर स्वामी के समय में 
सामयिक स्थिति का दर्शन ! 


(१) स्त्रियोंको अद्धांगिनी समझा जाता था व उनको 
सम्मानित किया ज्ञाता था। प्रमाण-- 
उत्तरपुरांण पर्व ७४ गछोक २५६। 
राजा सिद्धार्थ ने प्रियकारिणी को लभा में आने पर 
झपना आधा आखन बैठने को दिया | 
(२ ) सात २ खनन के मकान बनते थे। प्रमाण-- 
महावीर चरित्र उत्तर पुराण पर्य ७३ ोक २५३ | 
विदेद के कुरडलपुर में सप्ततत्ना प्रासाद थे | 


( २१६ ) 


( ३-क ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनो में पररुपर संबंध 
द्ोते थे। ( उच्तर पुराण पर्व ७३ ख्छो ४२४७-२५ ) 
१. राजा श्रेंणिक ने ब्राह्मण की पुत्री से विचाह किया । 
मोक्षयामी अमयकुमार इसी प्राह्मण पुत्रीके पुत्र हुए थे ! 
( उत्तर पुराण पर्ण ७४ फछोक २६ ) 
हे २. इसी स्थत्न पर सछोक ४६१ से ४६५ में दर का वणन 
यह है-- 
बणहित््यादि भेदानां देहदेस्मिन्न च दशनात्‌ । 
प्राक्मणादिष शुद्राय गर्भाधान प्रवर्तेनात्‌॥ 
नास्ति जाति कृतोमेदो महुष्यांणां गवाश्वचत्‌ | 
आकृति गृहणात्तस्मादन्यथा परिकह्पते ॥ 
ज्ञाति गोन्नादि कर्माणि शुक्ल ध्यानस्यद्देतवः । 
येष तेस्युस्त्रयावर्णाः शेषा शद्रांः प्रकीर्तिता ॥ 
अच्छेंदो मक्ति योग्याया विदेहे जाति सन्‍्ततेः । 
तद्ध तु नाम गोभात्य ज्ञोवा विच्छिन्न संभवात्‌ ॥ 
शेषयोस्तु चतुर्थेस्थात्‌ काले तज्ञाति संततिः । 
एवं बण विभागः स्यान्मलुष्येष जिनागमे ॥ ७8५ ॥ 
अथ--मलुष्य के शरीर में बण आकृति के ऐसे भेद नहीं 
देखने में आते हैँ, ज्ञिसले वर्ण मेद्‌ हो | क्योंकि ब्राह्मण आदि 
का शुद्रादि के साथ भी गर्भाघान देखनेमें आता है। जैसे गौ 
घोड़े आंदिकी जातिका भेद पशुओं में है ऐेला जाति भेद मलु- 
ध्योर्मे नहींहे,क्योंकि यदि आकार सेद होता तो ऐसा मेंद होवा। 
जिनमें ज्ञाति, गोत्र व कर्म शुक्ल-ध्यानके निमित्त हैं वें ही तीन 
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्री. वैश्य हैं । इनके सिवाय श॒द्र कहे गये हैं। 
मुक्ति के योग्य जाति की सन्‍्तान चिदेदों में सटा चली 


ता 


( २२० ) 


जाती है। क्योंकि ऐसे नाम, गोत्रके धारी सदा होते रहते है। 
भरत और ऐरावतर्म चौथे काल में ही वर्ण की सन्तान व्यक्त 
रूप से चलती है, शेष कालो में अव्यक्त रूप से# । इस तरद्द 
जिन आंगमर्म मनुष्योंके भीतर वर्ण का भेद जानना चाहिए | 

३. उत्तरपुराणां प्च ७५ इलोक ३२०-३२४-- 

जीवन्धर कुमार वैश्य पुत्र प्रसिद्ध थे । क्षत्रिय विद्याधर 
गरुड़ धंग की कन्या गन्धवंदत्ता को स्वयंवर में बीणा बजा 
कर ज्ञीता और विवाद | 

४. उत्तरपुराण पव ७५ श्लोक ६४६-६५१-- 

जीवन्धरकुमार ने विदेह देशके विदेह नगर के राजा 
गयेन्द्रकी कन्या रत्नवतीकों स्वयंवरमें चन्द्रकपत्र पर निशाना 
लगा कर विवादा | 

५. उत्तरपुराण प्षे ७६ श्लोक ३४६-४८-- * 

प्रीतकर वैश्य को रांजा जयसेन ने अपनी कन्या पृथ्वी- 
सुन्दर विवाददी व आधा राज्य दिया । 

६. क्षत्र चूडामणि लम्ब ५ शइलोक ४२-४६-- 

पहन्नवदेश के चन्द्राभानगर के राजा धनपति की कन्या 
पद्मा को जीवन्धर वैश्य ने सर्प-बिष उतार कर विवाद्दा । 

७, क्षत्र चूडामणि लम्ब १० श्लोक २३-२४-- 

विदेह देश की धरणीतितका नगरी के राजा अर्थात्‌ 
उसके मोमा गोविन्दराज की कन्याका स्वयंघर हुआ। उलकी 
घोषणांजुसार तीन वर्ण्धारी धनुषधारी एकन्न हुए। जीव- 


न्धर ने चन्द्रक यन्त्र को वेधा और कन्या विवाही । 


# “शेष कालो में अव्यक्त रूप से चलती है” यह 
सम्मति पं० माणिकचन्द जी की है । 


( २२१ ) 


८: श्रेणिक चरित्र शुभचन्द्रकत सर्ग २-- 

उपश्रेणिकने भीलोके क्षत्रिय राजा यमदण्डकी तिलक 
बती कन्या को बिवांद्य जिसके पुत्र चिलाती हुए और उसी 
को राज्य मी मिला । 

&. वन्‍्यकुमार चरिचत्र छुठा पर्च-- 

राज़ा श्रेणिक ने धन्‍्यकुमार सेठ को वैश्य जानकर 
गुणवती आदि १६ कन्याय विधिपूर्वक विवाहीं और आधा 
राज्य द्या। 

(३-ज् ) विवाद युवाकाल में ही हाते थे, वांलविवाह 
नहीं द्वोते थे । 

१. उत्तर पुराण पर्व ७४-- 

मामाने आशा दी कि पुत्र व कन्या जब तक युवा न हो 
तबतक अलग रहे, विवाह न दो | 

अभ्यरणयौवने यावछ्धिवाह समयाभवेत््‌ | 
तावत्‌ पूृथग्वसे दस्मादिति मातुलवाक्यतः ॥ 

२. ज्त्नचूड़ामणि लम्ब ८ इलोक ६६-- 

तरुणा कन्या बिमला को जीवन्धर ने विवाद | 

(४ ) समुद्र यात्रा जैनो करते थे-- 

१. उत्तरपुराण पर्व ७५ एलोक ११२-- 

नागदतने समुद्रयात्री की, जहाज़ पर चढ़कर पलांस- 
ठीप गये। 

२, उत्तरपुराण पर्च ७६ श्लोक २५२-- 

प्रीत्यंकर जैनसेठने व्यापार के लिये समुद्र-यात्रा की । 

३, ज्षत्र चूड़ामणि लम्ब २-- 


( २२२ ) 


श्री दत्त बैश्य ने व्यापारार्थ समुद्र यात्रां की |& 

(५ ) उच्च धर्णो वाला खोटे आचरण से पतित हों 
सकता है-- 

उत्तर पुराण पर्च ७३--एक आवक ने एक ब्राह्मण को 
जाति मूढ़ता व जाति मद हटाने को यह उपदेश किया कि-- 

तस्य पाजणड मौद्यंच युक्तिमि स निराक्ृतः | 

गोमांध भक्षणागस्थ गमाओेः पतिते क्षणात्‌ ॥ 

भांवार्थ--गौमांस खाने व वैश्यागमन करने आदि से 
ब्राह्मण पतित हो जाता है, ऐेसा कद कर उसकी जाति सूढ़ता 
को युक्तियों से खा्डन किया | 

(६) मामीके पुत्रके साथ बहिनका विवाह होता था। 

१. उत्तर पुराण पव्व ७४५ श्लोक १०५-- 

स्वमातुलानी पुन्नाय नन्दिभ्राम निवासने | 

कुलवाणिज नासमने स्वांमचुजा मद्तादरात॥ १०५ ॥ 

२ ज्ञत्रयूड़ामणि १० तम्ब-- 

अपने मामा गोविन्द्राजकी कन्या विभत्ञाको जीवंधर 
ने ब्याहा । 

(७ ) गर्भाधान आदि संस्कार होते थे-- 

उत्तर पुराण पर्व ७४ श्लोक २९५०-- 


# वर्तमान में भोजनशुद्धि, छः आवश्यकों का पालन, 
जिनचैत्यालय, साधुसक्ञति न होने से समुद्रयात्रा निषिद्ध है। 
यदि उक्त योग मिल जाये तो कोई दोष नहीं है, किन्तु मद्य, 
मांस के अत्यधिक प्रचार होने पर उक्त बाते कहाँ से मिल 
सकती हैं। ( सम्मति पं० माणिकचन्द जी ) 


( २२३ ) 


गन्धोत्कट सेठ जब जीवन्धर वालकऋ को घर ले गया 
तब उसने अन्‍्नप्रालन क्रिया कौ-- 

तस्यान्यदा बणिग्वर्य: कृतमजुलसत्किय | 

अल्नप्राशन पर्यन्ते व्यधाज्जीवधरामिधाम्‌ ॥ २४० ॥ 

(८ ) गंदक्ीड़ा भी की ज्ञाती थी-- 

उत्तरपुराण पर्च ७४ श्लोक २६२। 

जीवन्धरकुप्र गेंद खेलते थे-- 

( & ) कन्याये अनेक विद्यायं सोजती थीं-- 

१ उत्तरपुराण पर्ण श्लोऋ ३२४-- 

गरुड़चेग की कन्या गन्धर्गद्चा वीणा वज्ञानाजानती थी। 

२. उत्तर पुराण पर्ण ७३ छोक ३४६-३५७-- 

बेश्य वैश्ववर्ण॑द्त्त की कन्या झुरमञ्जरी ने चन्द्रोदय 
चूर्ण बनाया। 

चैश्य कुमारद्त्त की कन्या ग्रुणमाला ने सूयोद्य-चूरो 
बनाया दोनों वेद्य विद्या जानती थी | 

( १० ) दयाका उदाहरण-- 

उत्तर पुराण पर्ण ७३-- 

जीवन्धर कुमार ने मरते हुए कुत्ते पर दया कर उसे 
णुमोकार भनत्र दिया। 

(११ ) पक्ती मी अक्षर सौज लेते हैं-- 

उत्तर पुराण पर्च ७५ शलोक ४५७-- 

गन्धोत्कट सेठ के पुत्र विद्याभ्याल करते थे, उनको 
देख कर कबूतर कबूतरी ने अच्तर सीख लिये । 

हि (१२ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनो वर्ण वाले छुनि हो 

सकते हैं। 


( २२७४ ) 


उत्तर पुराण पर्ग ७६ शलोक ११७-- 

जम्बूकुमार के साथ विद्युश्बोर और तीनों वर्ण चालोने 
दीज्षा ली । 

(१३ ) मोक्षगामी ग्रहस्थावस्था में आरंसी हिला के 
त्यागी नहीं होते ।. 

१, उत्तरपुराण पर्ण ७६ श्लोक २८६-८८-- 

मोक्षगामी प्रीत्यंकर वैश्य ने दुए भीम को तलवार से 
मारा । 

२, क्षत्र चूड़ामणि लम्ब रे श्लोक ५१-- 

गन्धर्वदत्ता को बरते हुए मोक्षगामी जीवन्धर ने 
राजाओं से युद्ध किया । 

३. क्षत्रचूड़ांमणि लंच १० शलोक ३७-- 

जीवंधर ने काष्टांगार को युद्ध में मारा, फिर लड़ाई 
बन्द्‌ की, क्योंकि व्रती क्षत्री वृथा हिसा नहीं करते | विरोधी 
के मरने पर पीछे नर-हत्या संकहपी हिंसा है। 

अन्य संग्राम संरंभ फौरवो5मवारयत्‌ । 
सुधा बधादि भीत्याहि क्षत्रिया ब्रतिनोमताः ॥ रे८॥ 

8. श्रेणिकचरित भ० शुभचन्द्रक्कत सगे ६--- 

मोक्षगामी जस्वूकुमार बैश्य ने हँसद्वीप के राजा रत्न- 
चूल पर चढ़कर केरल नगरी जां ००० सेना का विध्यंस 
कर राजा को बाँच लिया। 

५, ग्ृहस्थ लोग मणि व मंत्र के प्रयोगोंको सीखते थे । 

६, उत्तरपुराण पर्ग ७४ श्लोक ३े&८- 

जीबंधरकुमार मणि व मंत्र शान में चतुर था। 


( १२५ ) 


(१४ ) राजगद्दी का विपुलाचल पर्वत परम पवित्र 
है | वहाँ से अनेकों ने मोक्ष प्राप्त की है । 

१. उत्तरपुराण पर्ग ७५ प्छोक दु८-६८७-- 

जीवन्धर ने मोक्ष प्रांप की । 

विपुल्ादौ दताशेष कर्मा शर्माग्यू मेष्यति । 
दृष्टा्ट गुण सम्पूर्णों निष्टितात्मा निरंजनः ॥ द८७ ॥ 

२. उत्तर पुराण पर् ७६ श्लोक ५१७-- 

गौतम स्वामी गणधर ने यहीं से मोक्ष प्राप्त की । 

३, श्रेणिक चरित पर्ग १४-- 

श्रेणिक पुत्र अमयकुमार ने विपुलाचल पर केवलशान 
पा कर मोक्ष पाई। 

(१५ ) वैराग्य होने पर राज्य व कुटुम्ब का मोह नहीं 
रहता है। 

१ उत्तरपुराण पर्ण ७९, श्लोक ८-२६-- 

चस्पानगरी के राजा श्वेतवादन श्री वीर सगवान का 
उपदेश छुनकर वैराग्यवान हो जवान होने पर भी वालक-पुत्र 
विमलवाहन को राज्य दे सुनि हो फेवली हो गये । 

धन्यकुमार चरित्र ७वां पर्ग-- 

धन्यकुमार सेठ व सालिभद्र सेठने जवानीमें ही दीक्षा 
घारण की और घोर तप किया । 

(१६ ) श्रेणिक का पुत्र कुणिक या अजातशन्रु जैनधर्म 
पालता था । 

१. उत्तर पुराण पर्ग ७६ श्लोक ४१-४२-- 

जब महाघीरकों भोक्त और गौतम गणधरको केवलन्नान 
हुआ,तव राजा कुणिक परिवार सदह्दित पूजन करनेको आया। 


( २५६ ) 


स्थास्याभ्येतत्लमाकरा्य कुणिक चेलिनी युतः । 

तत्पुराधिपतिः सर्ज परिवार परिष्कृतः ॥ 

२, उ० पु० पे ७६ शलोक १२३-- 

जब जस्वृकुमार दीक्षा लेंगे, तब कुणिक राजा अभि- 
पेक करावेगा । 

! (१७) पांच बर्ष पूर्ण होने पर बालक विद्या प्रारम्भ 
कर देता था। डे 
' क्षत्र चूड़ामणि लम्ब १ श्लो० ११०-११२-- 

पांच वर्ष पूर्ण होने पर जीवन्धर कुमार ने आयेनन्दि 
तपरवी के पास सिद्ध पूजा करके विद्या प्रारम्भ की । 

(१८ ) अजैनोकों उद्र्तापूबंक जैंनी बनाया जाता था। 

१, क्षत्र चूडामणि लम्ब ६ श्लोक ७-६-- 

जऔीवन्धर कुमार ने एक अजेन तपस्वी को जैनधर्म का 
उपदेश देकर जैनो बनाया | 

२. क्षत्र चूड़ामणि लम्ब ७ श्लोक २३-३०-- 

जीवन्धरकुमार ने एक गरीब भाई को जैनी बना कर 
आठ सूलगुण अददण कराये तथा प्रसन्‍न हो अपने आभूषण 
उतार कर दे द्यि। 

(१६ ) उस समय पाँच झणुत्रत धारण व तीन मकार 
का त्यांगन, इन आंठ मूल ग्रुणोंके धारण करनेका प्रचार था। 

क्षत्र चूड़ांमणि लम्ब ७ श्लोक २३-- 

अधहिसा सत्य मस्तेय॑ स्वस्त्री मितवसु गह्दो | 

मद्य, मांस, मधु त्यागेस्तेषां मूल शुयाष्रकम ॥ 

(२० ) स्वयंवर में ब्राह्मण, क्षत्री,बैश्य तीनों चर्णंधारी 
एकत्र होते थे। 


( २२७ ) 


चत्र चूड़ामणि लम्ब २० इलोक २४-- 

गोविन्द्राजाकी कल्यांके स्वयंवरमें तीनोचर्ण बाले आये। 

( २१ ) शत्रुको विजयकर फिर दया व नीति से व्यच- 
हार होता था। 

३ ज्षत्र चूड़ामणि लम्ब १०, श्लोक ५५-५७-- 

जीवन्धरने काष्टांगारकों मारकर फिर उसके कुटुम्बको 
रुख से रखा तथा १२ वर्ष तक प्रज्ञा पर कर माफ कर दिया । 

“अकरामकरोदात्रों व्षाणि द्ादशाप्ययम ! 

२ श्रेणिक चरितन्न खर्ग २-- 

राजा उपश्रेणिक ने चन्द्रपुर के राजा सोमशर्मा को 
उद्दरड जान वश किया, फिर डखका राज्य उसे ही दे दिया । 

(२२) लोग समयविसागके अनुसार लव काम करते थे। 

चुत्र चू० लम्ब ११०- 

जीवन्धरकुमार रात दिनका खमय-विभाग करके धर्म, 
अथे, काम का साधन करते थे। 

रात्रि दिव विभागेपु नियतो नियति व्यधात्‌ | 

कालातिपात मात्रेणु कर्तव्य हि विनश्यति ॥ ७॥४ 

भावार्थ--ज्ञों काल को लांघ कर काम करते हैं उनका 
करने योग्य काम नए हो जाता है। 

(२३ ) शुद्ध भोजन राजा लोग करते थे । 

अश्रेणिक चरित्न सगे २-- 

भील् राजा क्षत्रिय यमद्‌ण्ड ने उपश्रेणिककों भोजन के 
लिए कहा | तब उसके यृहस्थाचार की फ्िया शुद्ध न देख ऋर 
भोजन न किया । जब तिल्षकव॒ती कन्या ने शुद्ध रसोई बनाई, 
तव राज़ा ने भोजन किया ! 


( श्श८ ) 


(२४ ) पिता के लिए पुत्र का उद्यम । 

श्रेणिक चरित्र सर्ग ८-- 

सिन्धुदेश विशालानगर के रा ज्ञा चेटकके चेलना कन्या 
थी । वद्द सिवाय जैनी के दूसरे को नहीं विचाहता था । 
डस समय राजा श्रेणिक बौद्ध थे तथा उस कन्या के विवाह ने 
की चिल्तामें थे। तब पिता-मक्त पुश्न अभयकुमार जैनी बन कई 
सेठो को साथ ले, अनेक स्थानों में जैनपना प्रकट करते हुए 
चेलना को रथ में बिठा ले आये । 

(२५ ) नियमपू्वंक वतोी न द्वोने परभी ग्रहसुथो देवपूजा 
आदि छः कर्म पालते थे। 

श्रेणिक चरित्र खर्ग १३-- 

राजा भ्रेणिक वती न हो कर भी नित्य छु। आवश्यक 
पालन करते थे। 

(२६ ) ग्रृहरुथ राजा लोग भी श्रावक्र की क्रियाओं को 
पातते थे। 

धन्यकुमारचरित्र खकलकीतति कृत आ० १-- 

उज्लयनीका राजा अवनिपात्त बड़ा धर्मात्मा था। प्रातः 
फाल उठ सामायिक, ध्यान, फिर पूजन, मध्यार्द में पाश्न दान 
करके भोजन, पर्ण तिथिमें उपचाल करता था | बड़ा निस्पृही 
था। भूमि में सेठ धनपाल को जो धन मित्ता था वद उसे ही 
दें दिया था। 

( २७ ) जैन किसान थे तथा घे त्यागी थे । 

धन्यकुमार चरित्र अ० २-- 

जैनी कृषक का भोजन कर के धन्यकुमार सेठ हल 
चलाने लगा | वहाँ खुबर्ण भरा कलश मिला | धन्य कुमार ने 


( २२६ ) 


वह घन स्वयं न लिया, कृपक ने भी ग्रहण न किया। बादाजु- 
चाद के पीछे धन्यकुमार धन वहीं छोड़ कर चले गए। 

(२८ ) गृहकी झ्लियोमें भी नीतिसे चर्तनका पचार था। 

धन्यकुमार चरित्र अ० ४-- 

अक्ृतपुराथ की माता चलभद्ग के पुत्रों को खीर बनाकर 
खिलाती थी, परंतु अपने पुत्र को विना अपने स्वामी बलभद्र 
की आज्ञा के ज्ञरा सी भी जीर नहीं देती थी । 

( २६ ) वैश्यों में इतनी चतुरता थी कि थोड़ी पूँजी से 
अधिक घत कमा सकते थे । 

धन्यकुमार चरित्र अ० ६-- 

राजगृद के श्रीकीति सेठ ने यह प्रसिद्ध किया कि जो 
सैश्य ३ दमड़ी से १००० दीनार कमावेगा, उसे अपनी कन्या 
विवाह गा। धन्यकुमार ने फूल की माला बनाकर श्रेणिक के 
पत्र अमयकुमार को १००० दीनार में बेच दो । 

( ३० ) ग़रीय पिता व भाइयोका भी सम्प्रान करते थे । 

धन्यकुमार चरित्र अ० ६-- 

घन्यक्ुमार सेठ जब श्रेणिक्त से सम्मानित दो राजा 
होगए, तब उनके पिता व सातों भाई उज्धनों से निधन स्थिति 
में आए । सबका घन्यकुमारने बहुत सम्मान किया व धनादि 
दिया। इन ही भाईयो ने द्वेप कर धन्यकुमार को वापी में 
पटक दिया था, परन्तु धन्यक्ुमारने उस बातको भुला दिया। 

(३१ ) पत्तियों द्वारा सन्देश मेज्ञा जाता था । 

चत्र चूड़ामणि लम्ब रे श्लोक १३८-४३-- 

जीवन्धर ने एक तोते के द्वारा ग्रुणमाला को पत्र 
सेज्ञाथा 


( श३े० ) 


(र२) धर्म कार्य करके विशेष लौकिक् कामको करते थे। 

च्त्र चड़ामणि लम्व १०-- 

जीवन्धरकुमार पात्र दान देकर फिर काष्ठांगार पर 
यद्ध को चढ़े | 

(३३) बैश्यां का पन्नों के साथ व्यवहार । 

श्रन्यकुमार चरित आअ८ १-- 

घनपाल सेठ ने धन्यकुमार को विद्या, कला, विज्ञान 
जवान ह्वोने तक सित्ञाया | धन्यकुमार नित्य पूजा व दान 
करता था । पिता धन्यक्रुमार को कद्दता था कि प्रातःकाल 
घमं क्रियाओं को करके जवतक भोजन का खमय न हो बव्या- 
पार करना चाहिए | अ्रमी तक विधाह का नाम भी न था। 


८७, श्री महावीर स्वामी के पीछे भारत में 


जैन राजाओं का राज्य । 


जैसे महावीर स्वामी के समय में उनके पूर्चो अनेक जेन 
जा राज्य करते थे, वैसे ही उनके पीछे भी वहुत काज्न तक 
भारत में जैन राजाओंने राज्य किया है। उनमें के कुछ प्रसिद्ध 
राजाओं का यहाँ दिग्द्शन मात्र कराया ज्ञाता है :-- 
महाराज चन्द्रगप्त मौय मेन सम्राट थे-- 
इनका राज्य भारतव्यापी व बहुत परोपकार पूण था । 
यह भ्री भव्वबाहु भ्रतकेवल्नों के शिष्य मुनि होकर दक्षिण कना 
टक में गये और भ्रवणवेलगोल ( मैसर स्टेट ) में गुरुकी अल्त 
समय सेवा की, यह वात वहां पर अ्रद्धित शिल्ालेख से भल्नी 
प्रकार प्रगट है। वहाँ चन्द्रगिरि पर्मत पर चन्द्र गुप्त बस्ती नाम 
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का जिनमन्दिर भी है। इनका पोता गज़ा अशोक्त भी अपने 
राज्य के २६ वर्ष तक जेनधर्म का मानने बाला था। पीछे बौद्ध 
मत धारी हुआ है| 

देदली में जो स्तम्म है उसके लेखों में मेनधरम की शिक्ता 
भलक रही है। करहण कविकृत रांजतरंगिणी में लिखा है 
कि अशोक ने काश्मीर में जैनधर्म का प्रचार किया था। राजा 
अशोक का पोता सम्प्रति भी जैनी था, जिसका दूसरा नाम 
दशरथ था। 

उड़ीसा व कक्तिग देश में जैनधर्म का राज्य वगावर 
चला आता थां | खणडमिरि की द्ाथी गुफा का लेख जो सन्‌ 
ईं० से पूर्व दूसरी शताब्दि का है जेन राजा खारवेल या मि्ु 
राज या मेघधाहन का जीवनचरित्र इसमें अड्डित है। उड़ीसा 
देशमें जैनधर्म के राजा १२ वीं शताब्दि तक द्वोते रहे है। 

दक्तिण उत्तर कनाडामें कादस्ववन्श जैनधर्म का मानने 
बाला था, जो दौ्घंकाल से छुठी शताब्दि तक राज्य करता 
रहा, जिस की राजधानी बनवासी थी । उत्तर कनाडा में 
भटकल और जरसप्पा में जेन राजाओं ने १७ दीं शताब्दि तक 
राज्य किया है। सन १४५० में चन्नमैरवढेवी जेन रानी का 
राज्य था। जिसने भटकल के दक्षिय पश्चिम एक पापाण का 
पुल बनवाया था । १७ वी शत्ताब्दि के पूर्ण जरखप्पा में मैरवच- 
देवी का राज्य था । गुज़गत से रूरत शहर के पास रादेर में 
जैन राज़ा दीर्धकाल से १३ वी श॒ताब्दि तक राज्य करते थे, 
तब - वहाँ अरब लोगों ने जेनियों को सगाकर अपना राज्य 
स्थापित किया | 

दक्षिण व गुजरात में राष्ट्रकूट चंश ने राज्य किया हैं, 
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उसमें अनेक राजा जेनधर्म के अनुयायी थे। उनमें अति प्रसिद्ध 
राजा अमोधवर्ष हुए हैं जो श्रीज्िनसेनाचाय के शिष्य थे व 
अन्‍्तमें त्यागी होगये थे- यद्द आठवीं शताब्दिमें हुए हैं । इन्हों 
ने संस्कृत व फनडी में अनेक जनग्रन्थ बनाये हैं । संस्क्तत में 
प्रश्वोत्तरमाला व कनडी में कविरांज मार्ग फनडीकाध्य प्रसिद्ध 
है। इसकी राजधानी हैदराबाद स्टेट में मल्लखण्ड या मान्य 
खेट थी, जहाँ प्राचीन जिनमंद्रि अब भी पाया जांता है व 
कई मंदिर किले में दबे पड़े हैं । 

बम्बई के बेलगाम ज़िलेमे राष्ट्र गंशने ८ घी शताब्दि से 
१६ वी शताब्दि तक राज्य किया है; जिसके राजा प्रायः सर्च 
जैनधर्म के मानने वाले थे। 

वहाँ के शिलालेज़ों से उनका जैनसंदिरों का बनवाना 
प्रसिद्ध है। उनमें पहला राजां मेरड़ व उसका पुन्न पृथ्बी- 
वर्मा था। सौंदन्तीमें राजा शांतिवर्मा ने सन्‌ &८० में जैन 
मंदिर बनवांया था। वेलगांम का किला व उसके सुन्दर 
पाषाण के भंद्रि जेन राजाओं के बनवाये हुए हैं और लच्मी 
देव मद्ल्िकाजुन अन्तिम राजा हुये हैं । धाड़वाड़ ज़िलेमं गद्ढ 
बंश के अनेक जेन राजा नौवीं दूसचीं शताब्दि में राज्य करते 
थे। चालुक्य तथा पतलवबंश के भी अनेक राजा जेनी थे 

बुन्देलखणड में जबलपुर के पास त्रिपुरा राज्यघानी 
रखने वाले दैदय बंशी कालाचाय या कल्नचूरी या चेदी बंशके 
राजां लोग सन्‌ ई० २४६ से १५वीं शताब्दि तक्क राज्य करते 
रहे | दक्षिण में भी इनका राज्य फैला था। 

... इस वबंशके राजा प्रायः जैनधर्मफे मांननेवाले थे। मध्य- 

प्रान्त में अब भी एक जाति लाखों की संख्या में पाई जाती है, 
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जिनको जेन कलवार कहते हैं | ये हैदयवंशी या कलचूरी 
वंशी प्राचीन जेन हैं 
( देखो सी. पी. सेल्लल रिपोर्ट खफा २३० ) 
गुज़रातमें अनहिलवाड़ा पांदन प्रसिद्ध जेनराजाओं का 
स्थान रहा है । पादन का संस्थापक राजा वनराज अनधर्मी 
था। इसने सन्‌ ७८० तक वहाँ राज्य किया। इसका बश 
चावड़ा था, जिसने सन्‌ &५६ तक राज्य किया । फिर 
चालुक्य या सोलंकी वंश ने सन्‌ १२४२ तक राज्य किया । 
प्रसिद्ध जैेनराजा मूलराज, सिद्धराज व कुमारपाल हुए है। 


८८, जगत की रचना 


क्योंकि जगत्‌ छः द्रव्यों का समुदाय है ओर खब द्रव्य 

सत्‌ रुप नित्य हैं, इससे जगत्‌ सत्‌ रूप नित्य है। क्योंकि सच 

ही द्रव्य जगत्‌ में काम करते हुए बदलते रद्ते हैं घ परिवर्तित 

रहते हैं, इससे यह जगत्‌ भी परिवर्तेनशील अथांत्‌ श्रनि 

है। इस नित्यानित्यात्मक जगत्‌ की रचना को ज्ञेन आंगम 

किस तरह बताता है, इस बात का जानना हर एक जैनधर्म 

के जिज्ञाजु को आवश्यक होगा। इसलिए दम इस प्रकरण में 

वह वर्णुन संक्षेप में करंगे । 

घतेमान भूगोल की समालोचना करके जैन आगम में 

कह्दे हुए भूगोल वरणुन के लि करने का प्रयास पूर्ण सामग्री 

घ पूर्ण पर्याप्त ज्ञान के अभाव से हम नहीं कर सकते । इतना 

अवश्य जानना! चाहिये कि ज़गत्‌ में ऐसा परिवर्तन हज़ारों 

लाखों वर्ष में दोजाता है कि जहाँ भूमि है वहां पानी आजाता 
है ब जहां पानी है वहाँ भूमि वन जाती है । 


( ३४ ) 


चर्तमान प्रचलित भूगोल देखी हुई ज़मीन का है। जैन 
जगत्‌ की रचना का वर्णन सदा स्थिर रचना ( जो कहीं कहाँ 
बदलते रहने पर भी अपनी घूल स्थिति को नहीं बदलती है ) 
को मात्र बतलाने वाला है तथा जो चततमान भूगोल है बह 
बहुत थोड़ा है और जैन भूगोल बहुत बडा है। 

पाश्चिमात्य विद्वान खोज कर रहे हैँ। संभव है अधिक 
भूमि का पता लगजावे। इस लिये पाठकों को डचित है कि 
जैन जगत्‌ की रचना के ज्ञान को भाप्त करके उसके प्रमाणभूत 
होने के लिये भूगोल्वेत्ताओं की जोज की राह देखें। जैनशास्तो 
में सजीच वृत्त, पृथ्वी, जल, वायु, अप्नि में जीवपना बतलाया 
है। सायंस [ विज्ञान ] ने पृथ्वी व चुच्त में जीव है यह बात 
तो सिद्ध करही दी है, संभव है शेष तीन में भी जीवपना 
कालांतर में सिद्ध हो जाय । इसी तरह भूगोल की रचना के 
सम्बन्ध में भी सन्‍्तोष रखना चाहिये | 

यह जगत्‌ आकाश, काल, धर्मांस्तिकांय, अधर्मार्ति- 
काय, पुछ्नल्त और जीव इन छः द्व्यों का समुदाय है। इनमें क्षेत्र 
की अपेक्ता आकाश सबसे बड़ा है, अनन्त है, मर्यादारद्ित 
है। उसके मध्य में जितनी दूर तक आकाश में शेष जीवादि 
पाँच द्रव्य पाए ज्ञाते हैं उस क्षेत्र को लोक ( ऐंग्रांए8/४6 ) 
कहते हैं तथा डतने आकाशके विभाग को लोकाकाश कद्दते हैं, 
शेष खाली आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। 

इस लोकफी लम्बाई चौड़ाई, ऊँचाई व आकार इस्री 
तरह का जानना चाहिये जैसा कि सामने दिया है । यह तोक 
डेढ़ सुदृंग के आकार है। आधे सुदंग के ऊपर सारा सुदंग रख 
देने से लोक का आंकार वन जाता है। अथवा एक पुरुष पैरों 
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को फैलाकर घ दोनों द्ाथों को कमर में बाँका करके लगा 
लेवे, उसके आकार के समान लोक का आकार है। एक राजू 
माप है, ज्ञो अलंख्यात योजन को समभनी चाहिये | यह लोक 
पूर्य से पश्चिम नीचे सात राजू चौड़ा है। 
फिर घटते हुये ऊपरको मध्यमें एक गजू चौड़ा है फिर 
, ऊपरको बढ़ता हुआ शेष आधेके आधेमें पाँच राजू चौड़ा है। 
फिर घटते हुए अन्त में ऊपरको एक राजू चौड़ा है। दक्तिण 
उत्तर वरावर सात राजू लम्बा है। ऊँचाई इस लोककी चोदह 
राजू है। इस का घनक्षेत्रफल सर्ग ३४३ ( तीनसोतेंतालीस ) 
घनराजू प्रमाण है। इसका हिसाव इस तरह है-- 
ध्् ५७३९ ७८८ स्स्ः ८ १६६ घनराजू 
शेष आधे के आधे का घनफल यह हैं *-- 
_ ४ 0 ध २ ७ 5 >६०2९४ ७२७ द्न्ड श४७ 
श इ छठ डे 


शेष ऊपर का आधा भी-द है। 


१६६ + न नः नर न्‍देधरे घनराजू हुआ। 

इस लोक में ८ पृथ्वियां है। सांत नीचे हैँ । उनके नाम 
मध्यलोक से पाताल तक रत्नप्रभा, शकरात्रमा, चालुकाप्रभा, 
पडुप्रभां, घूमप्रभा, तमप्रभा, मद्दातमप्रभा हैं। ये एक दूसरे से 
कुछ कम एक एक राजू के अन्तर पर हैं तथा पूर्ण पश्चिम 
लोक के एक ओर से दूसरी ओर तक चली गई हैं. । इनकी 
मोदाई इन्हीं राजू में गित है + 
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खांतवीं पृथ्वीके नीचे एक राजूस्थात और है। इसको 
प्राग्भारा कहते हैं। फिर लोक का अन्त है। 

एक पृथ्वी ऊध्च लोक के अन्त में है। 

इस लोक को तीन तरह की पवन बेढ़े हुये दै। पहिले 
घनोद्धि पवन गाय के मूत्र समान वर्णवाली है। उसके ऊपर 
घनवात सुंग अन्न वर्णंवाली है, फिर उसके ऊपर तलुवात है, 
डसका बणणु अव्यक्त है। इसके ऊपर मात्र आकाश है। 

यह तीन तरह की पवन आठों पृथ्चियों के भी हर एक 
के नीचे है । इनकी मोटाई लोक के नीचे तथा ऊपर एक राजू 
तक की ऊँचाई तक, नीचे व बगल में हर एक पवन २०००० 
बीस दज़ार योजन मोटी है। फिर एक दम घट कर सातवीं 
पृथ्चीके पास क्रमसे सात, पाँच तथा चार योजन क्रमसे मोटी 
है। फिर क्रम से घटते हुए पहली पृथ्वी के पास पाँच, चार, 
तीन योजन क्रमसे मुठाई है । यहाँ तक खात राजू की ऊँचाई 
हो गई, फिर क्रमले बढ़ते हुये ३॥ राजू ऊँचा जाकर पाँचचे 
स्थर्ग के पास सात, पाँच, चार योजन मुदाई, फिर घटते 
हुये आठवीं पृथ्वी के पास पाँच, चार, तीन योजन की 
मुठाई है। 

लोकके ऊपर दो कोख घनोद्धि, १ कोख घनवात तथा 
४२५ घत्भुष कम १ कोस अथांत्‌ १५७४ घत्ुष तझ्ुवात मोटी है। 

यह गणना प्रमाणांगुल से है, जो साधारण उत्सेधां- 
गुल से ५०० पाँच सौ गुणा दै। आठ आड़े जौ का एक 
अछुल [ उत्लेध अब्ुल |, २४ अछुल का एक दाथ, ४ हाथ का 
एक धल्ठुष, २००० धनुष का एक कोख, ४ फोख का एक योजन 
छोटा | इससे ४०० ग्रुना बड़ा योजन होता है। 


( १३७ ) 


यहाँ ज्ञो कोस कहा है वह ५०० कोस के बरात्रर है घ 
जो धनुष कहद्दा है वह ५०० धनुष के बराबर है। 

इस लोक के मध्य में नाली के समान एक राजू लम्बा 
चोड़ा ब चौद्द राजू ऊँचा जो च्षेत्र है उसको चसनाली कद्दते 
हैं, क्योंकि द्वीन्द्रियादि चसजीब इसके भीतर ही जन्मते हैं, 
इसके बादर नहीं जन्मते, ज़ब कि स्थावर जीव सर्व स्थानों में 
जन्मते घ मरते दें । 

मनुष्य, पशु, नारकी और देव चारों गति के चसजीब 
इतने द्वी क्षेत्र में पाये जाते हैं। इसके बाद तीन सौ उनतीस 
[२२६] घन राजू में नहीं पाए जाते । च्रसनाली का तदाप्रफल 
१७ राज्जू है| अ्रतः तीन सौ तेतालीस में से १४ घटाने पर 
३५६ घनराजू में कंबल स्थावर पाए जाते है। 

अधोलोक का वर्णंन-नौचे की सात पृथ्वियाँ के 
नाम, ऊपर से नीचे तक क्रम से धस्मा, बंशां, मेघा, अश्ना, 
अरिप्टा, मधवी तथा माधवी भी प्रसिद्ध है। इनकी हर एक की 
मुदाई क्रम से एक लांज असली दज़ार १४००००, वत्तीस हज़ार 
३२०००, भ्रट्टाईंस दृज़ार २८०००, चौचीस इज़ांर २४०००, 
बीस इज़ार २००००, सोलह हज़ार १६०००, आठ हज़ार 
८००० योजन है ] 


पहली पृथ्वी के निम्न तीन भाग हैं-- 
१--खरभाग-ज्ञो १६००० योजन मोदा है । 
२०-पंकभाग-ज्ो ८४००० योजन मोटा है। 


३--अव्यहुलभाग-जो ८०००० योजन मोटा है । 
खरभाग में भी एक २ दज़ार मोटी १६ पृथ्चियों के 


( शव 


भाग है, पद्दले भाग को चित्रा पृथ्वी ध अन्त के भागकों शैला 
पृथ्वी कहते हैं 

खरभाग व पंकभाग में देव रहते है । अब्बहुलभाग में 
पहला नके है। आगे की छुः पृथ्वियों में छः नक॑ और हैं । 
इन सात नकों में नारकियाँ के उपजने व रहने योग्य ज्षेत्रों 
को बिले कद्दते हैँ । वे कोई संख्यात कोई असंख्यात योजन 
चौड़े हैं । सातों नरको में कुल ८४ चौरासी लाख बिले नीचे 
प्रमाण है -- 

पहला नके--३० लाख 

दूसरा नक--२५ लाख 

तीखरा नके--१५ लाख 

चौथा नकं--१० लाख 

पाँचवां नक--३ लाख 

छुठा नक--५ कम एक लाख 

सातवां नकं--केघल पाँच , 

पहली पृथ्वी से पांचवीं के ३ चोथाई भाग तक बहुत 
उष्ण॒ता है, फिर सातवीं तक बहुत शीत है। जो प्राणी अत्यत्त 
परिग्रह में मोही, अन्यायकर्तां व हिसक है, वे इन नरकों में 
जाकर अन्‍्मु हत के भीतर पैदा हो जाते हैं। इन का शरीर 
वेक्रियिक होता है, जिसमें बदलने को शक्ति है। इनके उपजने 
के स्थान ऊँट आदि के घुज् के सहश छुत में छींके के समान 
होते हैं| वहां से गिर कर गेंद के लमान उछुलते है । इन का 
शरीर पारे के समान होता है जो टुकड़े २ होने पर फिर मित्र 
जाता है। इन नारकियों के अत्यन्त क्रोध होता है, परस्पर 
एक दूसरे को कष्ट देते हैं। आपही कभी सिंह, नाग आदि रूप 


( २३६ ) 


धर लेते हैं, स्वयं ही शद्र रुप दोकर मारते है। उनको भूख, 
प्यास वहुत लगती है। वे चह्दां की दुर्गंधित मिट्टी को खाते व 
बैतरणी नदी का खारी पानी पीते है, परन्तु भूल प्याल 
मिटती नहीं हैं । 

ये नारकी दुश्ज सहते और बिना आयु पूरी हुए मर 
नहीं सकते हैं । इनकी उत्कए आयु कूम से एक, तीन, सात, 
दश, सतह, बाईल, व तेतीस सागर हें। जघन्य आय पहले 
नके में दशा हज्ञार वर्ष है । पहले नक में जो उत्कए है, चद 
दूसरे में जघन्य है । तीसरे नके तक अल्ुरकुमार देव भी 
ज्ञाकर नारकियों को लड़ाते है। 

इनके शरीरकी ऊँचाई पहले नके में कम से कम तीन 
हाथ व अधिक से अधिक सात धलुप, तीन ह!थ, छः अंगुल 
है। आगे के नकों में इसको दूनी २ ऊ चाई अर्थात्‌ १४५ घल्धम, 
२ हाथ १२ अंगुल, र२े९ घना्तुप १ हाथ, ५९॥ घलुप, १२९ धलुष, 
शप० धह्स्‍ुष तथा ४०० घलुप है। 

खरभाग पद्ुुमाग में भवनवांसी देवों के सात करोड, 
बहत्तर लाख भवन हैं| उन हर एक में एक एक जिन मन्दिर 
है। ये भवनवासी निम्न दश जातिया के होते है :-- 

अखुर कुमार, नागकुमार, खुपर्णकुमार, ढीपकुमार, 
उद्धिकुमार, विद्य्‌ वक्ष॒मार, स्तनितकुमार, दिकुकुमार, अशि- 
कुमार और वतकुमार । 

नारकियोंके देहभी मनुष्यके समान होते हैं,परन्तु भया- 
चने व कुरूप होते हैँ तथा देवों के शरीर भी महुष्य समान 
होते हैं, परन्तु वौक्रियिक बड़े छुन्द्र द्योते हैं। इन में से केवल 
अछुरकुमार पड्ुमाग में रहते हैं। 


( २४० ) 
व्यन्तर जातिके देव आंठ प्रकार के होते हैं--- 


किन्नर, किपुरुष, महोरग, गंधव, यक्ष, रोक्तस, भूत, 
पिशाच । इन में राक्षस जाति के देव पड्ढू भाग में रहते हैं, 
शेष खरभाग में रहते हैं | बहुतसे व्यन्तर मध्यल्ोकमें भी रहते 
हैं । इन दोनों की जघन्य आयु दशहज़ार वर्ष की है तथा 
उन्क्ृष्ट आयु मवनवासरी देवों की एक्र सागर व व्यन्तरों की 
एक पल्य होती है 

इन्द्दी दुश प्रकार भवनवासी व आठ प्रकार व्यन्तरोंमे 
दो दो इन्द्र व दो दो प्रतीन्द्र होते हैं, जो राजा के समान है । 
इसी तर ह ४० इन्द्र भवनवालीके व ३२ इन्द्र व्यत्तरोके जानने 
चाहिये। भवनवासियों में अछुरकुमारों का शरीर पत्चीस 
धनुष, शेष का दश धनुष ऊँचा द्ोता है। 

व्यन्तर देवों का शरीर भी दश घल्ुष ऊँचा होता है। 


मध्यलोक 


पहली रत्नप्रभा पृथ्वी के खरभाग की पदली पृथ्वी 
चित्रा है। यह एक राजू लम्बा चौड़ा क्षेत्र है-इसमें ग्रनेक महा 
द्वीप और समुद्र हैं। मुख्य मदाद्दीपो और समद्रौके नाम हैं-- 
जम्बूद्वीप, लवणोद्घि, धातुकी दीप,कालोदधि,एष्करवरटीप 
व पृष्करवर समुद्र, वारुणीवर &प व समुद्र, ज्ञारवचर ठीप 
व समुद्र, घृतवर द्वीप व समुद्र, क्षौद्वर द्वीप व समुद्र, 
नंदौश्वर द्वीप व सम॒द्र, अरुणवर द्वीप व सम द्र, अरणाभास 
बर द्वीप व समुद्र, कुणडलवर द्वीप व समुद्र, शह्वर द्वीप व 
समुद्र, रुचिकवर द्वीप व समुद्र, भुजगवर दीप ब समुद्र, 


( रधरे ) 


में खनत्कुमार महेन्द्र स्वर्ग हैं। फिर आंधे आधे राजू में ६ 
युगल अर्थात्‌ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, 
सतार सदर्तार, आनत प्राणत, आरण अच्युत स्वर्ग हैं। ऐसे 
६ राजू में १६ स्वर्ग हैं। फिर १ राजूमें £ ग्रेवेयक, £ अ्रतुद्धिश 
व पांच अनुत्तर विमान और सिद्धक्षेत्र 
( नकशा देखा ) 

१६ स्वरगों में १२ कल्पधासी देव हैं । इन स्वरगों में 
इन्द्रादि १० पदवियाँ हैं । इन में १२ इन्द्र होते है अरथांत्‌ पहले 
चांर स्वर्गों के चार इन्द्र नीचे के ८ के ७ और अन्त के चार के 
चार इन्द्र होते हैं । सोलह स्वर्ग के ऊपर २३ विमानों में अह- 
मिन्द्र होते हैं । वे अपने विमान मेंसव वरावर के द्वोते हैं । 

पांच अलुत्तर के नाम ये हं--विज्ञय, चैजयन्त, ज्यन्त, 
अपराजित, सर्वार्थसिद्धि । 


इन में सर्व विमानों की संख्या इस तरह पर है :-- 
१ रुवर्ग में ३५ लाख 
२ ५ श८् लाख 
के १२ लाख 
छः... म लाख 
पू-ए. ,, ४ लाख 
उनध १० दृज़ार 
&-१० ,, ४० हज़ार 
११-१२ ६ दज़ार 
१३-१६ ०० 


३ अधो भ्रेचेयक में १११ 
शेमध्य १०५ 


( २७२ ) 


अस्बृद्वीप के भरत और पेरावत क्षेत्र में तथा विदेह 
तेत्र में कमंभूमि है। शेष चार क्षेत्रों में भोगभूमि है-- 

इन तीनों क्मभूमि के चोन्नों में आय-लरगाड और स्लेच्छ 
खणड हैं | जिस छोत्र के रहने वाले किसी धर्म पर विश्वास 
रखते हैं उसे आय-जराड कद्दते हैँ व जिस दोभ के रहने वालें 
धर्म का बिलकुल भी विचार नहीं करते हैं--परलोक, 
पुराय पाप व परमात्मा आत्मा आदि को कुछ भी नहीं सम- 
भते हँ--केबल शरीरमें जो इद्रिय हैं उनछी इच्छानुलार भोग 
बिलास करने में व भोगों के लिये सामग्री एकत्र करने में लीन 
रहते हैं, वद जषेत्ा स्लेच्छ जणड फहलाता है । भरत व ऐरा- 
बत दर एक में एक एक आय॑ खण्ड व पाँच २ स्लेच्छ खगड 
हैं। विदेद में ३२ श्रार्थ खण्ड व १६० स्लेचछ खराड हैं। 

ज्योतिषी देव 

सूर्य, चन्द्र, भद्द, नक्षञ व तारे ऐसे पाँच तरह के होते 
है--ये खब मध्यलोक में ऊपर की तरफ़ हैँं--उयोतिषी देवोका 
शरीर सात धञुष ऊँचा होता है व आयु उत्कृष्ट २ पल्‍्य व 
जघन्य-परयका आठवां भाग हे। इनके विमान सदा बने रहते 
है। उनमें देव पैदा द्वोते हैं व मरते हैं। इनके विमानोमे, तथा 
भवनवास्री, व्यंतर तथा ऊध्वल्लोक में रहने चाले करपचासी 
देवों के विमानों से जिन मन्दिर हैं। 


ऊध्ये लोक का वर्णन 


मेरु के तले तक नीचे से ७ राजू ऊंचा है, फिर मेरु के 
तले से ऊपर तक सात राजू ऊंचा है। मेर तल से डेढ़ राजू 
तक सौधम ईशान स्थगों के विमान हैं । उसके ऊपर १॥ राजू 


( २७४५ ) 


५-८ रुवर्ग में १ हाथ की 

&ै-१० , ४ हाथ की 

११-१५ ” ३॥ हाथ की 
१३-१६ ३ हाथ की 
३ अधो श्रेवेयक में २॥ हाथ की 

३ मध्य श्रेवेयक में २ हाथ की 


३ ऊर्ध्य ग्रेवेयक में १॥ हाथ की 
& अनुदिश, ५ अज्ञुत्तर में १ दाथ की 

स्वर्गों में देवियों की जघन्य आयु एक पढ्य से कुछ 
अधिक च उत्हाष्ट ५५ पल्य हैं। 

स्वर्ग के देवों में तथा व्यन्तर, भव॒त व ज्योतिपियों 
में नीचे ऊँचे पद्‌ के भी धारी होते है। वे पदवियाँ निम्न 
दश है !-- 

१ इन्द्र--राजा के समान, २े सामानिक--पिता व भाई 
समान, ३े आयस्थिश--मन्ञी के खमान, ४ पारिपदु--सभा 
सद्‌ समान, ५ आत्मरक्त--शरीर रक्षक, ५ लोकपाल-- 
छोटे गवर्नर के समान, ७ अरनीक--सेना का रूप रखने बाले, 
# प्रकीणेंक--भ्जा के समान, & आमियोग्य--धाहन बनने 
वाले, १० किल्विषिक--छोटे देव | 

वब्यन्तर ज्योतिषियाँ में आयल्लिश च लोकपाल यह दो 
पद नहीं होते हैं। 


( २४६ ) 


आठवीं पृथ्वी ४४ पेैतालिस लाख योजन चौड़ी अध्ध 
चन्द्राकार सिद्शशिला है | इस ही की सीध में तजुवातवलय के 
बिल्कुल ऊपरी हिस्से में ठीक वीचमें सिद्धोंका स्थान है, क्योंकि 
जहां तक घममंद्रष्य है, वहीं तक मोक्ष प्राप्त जीचों का गमन दो 
सकता है। पेतालिस लाख योजन का ढाई द्वीप है । ढाई 
दीप से दी सिद्ध हुए है होते हे व होंगे। इससे सिद्धक्ष झ 
सिद्धों से परिपूर्ण मरा है । 

देवों के इन्द्रियसुजों के भोगने की शक्ति अधिक है, 
शुरीर को बदलने व अनेक रूप करलेने की शक्ति है, वहुत दूर 
तक जानने व जाने की शक्ति है, इस कारण जो जीव पुरया- 
समा हैं थे देवगति में जन्म पांते हैं । जो जीव श्रन्यायी हिंसक 
पापी हैं, वे नकंगति में जन्मते हैं। जिनके पाप कम है वे मध्य- 
लोक में पंचेन्द्रिय पशु होते हैं । जिनके पुएय कम है, वे मनुष्य 
होते हैं | इस तरद्द यह जगत की रचना पुराय-पाप के फल 
से विचित्र है। ज्ञो सर्च कर्म रहित द्वो जाते हैं वे सिद्ध होकर 
अनन्तकाल तक लिड्धदोन्र में तिप्ठते हैं । 

पांचव॑ स्वर्ग के अन्तमें लोकान्तिक देव रदतेह जो वैरागी 
धोते हैं, देवी नहीं रखते । इन में सब वरावर हैं, आठ सागर 
की आयु द्वोती है, तीथथंड्रर के तप समय वैराग्य-भावना भाते 
वक्त तीर्थद्डर की स्तुति करने आते हैं । ये रक्त भव लेकर 
मोक्त जाते हैं । 


( २४७ ) 


सर्व ही चार प्रकार के देदो के श्वांस लेने व आद्वार 
की इच्छा होने का दिसाव यद्द हैं कि जितने सागर की आयु 
होगी उतने पक्त पीछे श्वाँस लेंगे व उतने दज़ार वर्ष पीछे भूल 
लगेगी । भूख जगनें पर कएठ मे से स्वयं अमृत कर जाता 
है, जिलसे भूल मिट जातो है। वे बाहरी कोई पदार्थ खाते 
पीते नहीं हैं । 

यह वर्णन श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती कृत झिलोक- 
सार से दिया गया है । 


८६, जैनधर्म को हर एक हितेच्छु प्राणी 
पाल सकता है 


जैनधर्म आत्मा को शुद्धि का मार्ग है, जैसा कि पूर्व में 
दिलाया जा चुका है। मनवाला विचारवान प्राणों, देव, 
तारकी, पशु था मलुष्य चाहे अमेरिकाका दो या यूरोप का, 
रशियां का द्वो या कहीं का भी द्वो, नीच द्वो या ऊँच, सब कोई 
इस धर्म का स्वरूप समभकर उसपर विश्वास ता सकते हैं । 

सूल बात विश्वास करने की यह है कि आत्मा शक्ति से 
परमांत्मा है। कर्मवन्धन जड़ पदार्थ का जो संयोग है उसके 
मिटने पर यद्द आत्मा परमात्मा दो सकता हैं | तव अनन्त- 
कानज्न तक अनन्तश्ञानी व अनन्त छुली रदेगां। 

रागह्वेष मोद्द से कर्म का चन्ध दोता है, दीतराग भाव 


( शे४८ ) 


से कमंचन्ध कटता है। वीतरागभाव पाने के लिये धीतराग- 
सर्वक्ष, वीतराग साधु व वीतराग निश्रेथ जैनधम की सेचा 
करनी उचित है। 

संसार सुख तृप्तिकारक नहीं है, आत्मीकसुख ही सच्चा 
खुज़ है। इस श्रद्धान का पाना ही सम्यग्दर्शन ( पे 
0७श॥्श ) है, जिसे हर कोई समझदार धारण कर सकता 
है। फिर वह अपने भ्राचरण को ठीक करता है, जिसके लिये 
बताया जा चुका है कि उसको आठ मूल गुण पालने चाहिये । 

एक ही उद्देश्य को लेकर आचार्यों ने ७-५ प्रकार से आठ 
मूलगुणों का वर्णुन किया है। सबसे बढ़िया हैं- मद्य, मांस, 
मधु का त्याग तथा स्थूल हिसा भूठ चोरी कुशील इन चारो 
का त्याग ब परिश्रद का अमाण । 

जिनसेनाचाय जी ने मधुके स्थान में ज्ञुण का त्याग रख 
दिया। पीछे के आचायों ने पाँच पाप त्याग के स्थान में उन 
पाँच फलों का त्याग रख दिया, जिनमें कीड़े होते हैं; जैसे 
बड़फल, पीपल्फल, गूलर, पाकर और अज्लीर, जिससे लोग 
खुगमता से धारण कर सके। 

जो कोई जैनी हो उसे कम से कम दो मकार तो त्याग 
ही देना चाहियं--एक तो मद्रि दूसरा मांस। ये दोनों 
मलुष्य शरीर के वाधक है व अप्राकृतिक आहार हैं। 

नशा पीने से शरीर व मन अपने काबू में नहीं रहते, 


( २४६ ) 


झनेक रोग हो जाते है। मांस को भी किसी मारन॑व“के लिये. 2५ 
ज़रूरत नहीं है। इस में शक्ति-चर्धक अन्य भी बहुत 
थोड़े हैं। 

१७ ६0ग07 800 ॥8 6000 ७ए 87 एगाछ्य म8एत 
808७ ९०००७" 0. [. ए. नाम की पुस्तक में लिख है कि 

जब वादाम आदि में १०० में &९, मदर चने चावल में ८७, 
गेहूँ में ८६, जौ में ८७, घी में 5७, मलाई में ६६ अन्श शक्ति है 
तब मांसमे २८, अन्डे में २६ अश है । बड़े २ प्रवीण डाक्टरों 
का मत है कि मनुष्य के लिये इसकी ज़रूरत नही । 

9075 7०श्के 0॥07०0 0, 6, ॥, &. 8 ४४. ह. 0 

8 9 0. ए, 8चणाण एजशंलं) फचएु४०७ पि0४७४७), 
97०॥65 कद्दते हैं ।-- 
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भावार्थ--त्रिज्ञान ने यद्द विश्वास आज दिलां दिया है 
कि मनुष्य मांसाहारियाँ में नहीं, किन्तु फलाहारियों में है। 
मनुष्य के लिये मांस श्रस्वाभाधिक आहार है,जिस से शगीर 
में चहुन उत्पात दो जाते हैं । 

, . , विदेशों के बडे २लोग मांस नहीं जाते थे। यूनांन के 
'पेथोगोरस, प्लेंटो, अरिष्टाटल, साक्त टीज़ पारसियाँ के 
गुरु जोरस्टर, ईसाई पादरी जेम्स, मेन्यू पेटेर। अनेक विहान्‌ 
जैसे मिल्टन, इजाक, न्यूटन, वेनज्ञामिन, फ्रकल्षिन;"शेज्ली,.. 
एडीसन । 





( २४० ) 


् 5 व यूरोप में लोग दिन पर दिन मांस छोड़ते 
जाते हैं। कुछ लोग कद्दते हे कि उन्डे देश में मांस बिना चल 
नदी सकता, सो जिनराजदास थियोस्गेफिस्टने ता० २ सित- 
म्वर सन्‌ १६१८ को सिद्ध किया हैं कि वे इज्ढलेंड मे १२ वर्ष 
शाकादार पर रह और अमेरिक्रा के चिकागो व कैनेड। में भी 
उन्होंने जाड़े शाकाह्वार पर का्े हैं तथा भांसाहारियों को 
अपेक्षा भले प्रकार जीवन विताया है। 

जो मदिरा मांस छोड़ देगा, चह धीरे २ और भी बातों 
को धार लेगा । पहिले भी जैला कहां जा चुका है कि फिर 
उसको निम्न छः बातों का अभ्यास करना चाहिये :-- 

(१) देवपूजा (२) गुरुसेवा ( ३ ) शास्त्रपढ़ना (४) 
इन्द्रिय दमन या संयम (५ ) तप या ध्यान (६ ) दान । 

यदि किसी देश में किसी समय किसी आवश्यक को 
न पाल सके तो भावना भावे । जिनना भी पालेंगा, बैसा ही 
फल मिलेगा । प्रयोजन यह है कि इन कामों में प्रेम रखकर 
यथा शक्ति अभ्यास करे | 


वाघ्तवमें जो राजा जैनधर्मी होगा, बह कभी अन्यांयी व 
निर्देयी न होगा । वह अपनी प्रजा को खुखी बनाने की चेष्टा 
करेंगा। यदि प्रजा जैनधर्मी होगी तो एक दूसरे को सताकर 
कोई काम न करेगी । वद् सब खेतो वांड़ी आदि का काम करते 
हुए भी परस्पर नीति व दया के व्यवहार से खुख् शान्ति का 
बतंन रख सकती है। इस लिये दर एक देशवासी को उचित 
है कि इस धर्म को धारण कर आत्मकल्याण करे । 
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उत्तमोत्तम पुस्तकें । 


मन्ती--परिषद्‌ पब्लिशिंग हाउस, 


जैन ला (हिन्दी ) २) 
जैन कानून ( उ्ू ) श्‌ु 
असहमत सक्षम ( हिन्दी ) १) 
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» जैनधम सिद्धान्त न ।] 
सत्यमांग ४ ॥] 
, भगवान मद्दावीर और उनका उपदेश ) 
" सत्याथ यज्ञ ( चतुर्विशति जिन पूजन ) १) 
» जेनधर्म प्रकाश हे ॥) 
» बिशाल जैन सहन ।“) 
जैन जाति का हास ) 
इसने अब्चल्ल ( उदू ) है * १॥) 
# सख्रियोपयोगी पुस्तक ७ 
आदश निवन्ध ॥] 
नियन्ध रत्नमांला ॥>) 
सौभाग्य रत्तमात्ा ॥) 
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